हा हँ 
एक ए 7, 0, छ/अदा088 ॥0 कराह &॥0॥0-0॥६070॥ ?॥788, 
900%फ्0प्न. 


शाऐ 
एप्रशांग्राण्वे 09 87४४० ॥॥४ ?॥॥00, 


कशलधावा रे 
706 दक्णा॥ प्पशशा॥ एफ्ऑकाधं0० ॥000 ; [गाएा0ज, 
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३१५९ 


विषयानुक्रम । 
विषय 


निबेदन मे द्‌ ने >>. ०७७ ब्म्क 8०७ 


प्रेरणा का स्वरूप लत] ] + *॥० 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग ** 
कमे कक 9०७ 


पुरुषार्थ और प्रारब्ध हलक... हर: 5 2४३१६ 


स्वत्तन्नता कक ही ] ०] 


२० 
२ 
दर 


"चर 


श्री रामतार्थ अन्थावक्षी 
के 
स्थायी ग्राहक होने. के नियम । 

[१] उदेश+--प्रह्मलीन थ्री स्वामी रामतीथ जी के उप- 
देशों और उनके उपदेशों के समधेक अन्य हिन्दी साहित्य 
का यथाखाध्य सस्ते मूल्य पर प्रचार करना | 

[२] पुरुतक१--एक बर्ष में, २०४१८३०/ [ डथल क्राउन ] 

दे पेजी आकार के १००० पृष्ठ चिपयविभाग ओर लेख-बंध 


की श्रनुकूश्ता के श्रजमुसार पृथफ २पुंस्तकों मे विभक्क करके 
दिये जाय॑ंगे | 

[६] घूल्य+-एस प्रन्थावत्नी का वार्षिक घृल्य डाक 
व्यय सद्दित सादी ३२॥) और सनिलद ४) रहेगा । 

[७/वबपे+--कातिक से आश्विन तक का एक व मानां 

' ज्ञायगा जिंसमे वपीरम्भ में दी. प्रथम :पुस्तक थी. पी. द्वारा 
भेज कर वार्षिक मूंजंय, चल फिया जायगा अथवा आादक , 
को मे, ओ द्वारा भजना दोगा। कर 

, [४ | चर्ष के मध्य या अन्त में मूल्य देने वालों को भी 
उसी घपे फी सब पुस्तके दी जायंगी। अन्य किसी मास से 
१२ मास का वर्ष नहीं दो सकता .श्रथांत्‌ किली प्राहक को 
थोड़ी एक घे की ओर थोड़ी दुसरे चषे की पुस्तक चार्पिक 
मूल्य के द्विलाव से नदी दी जाती। 

[३६] किसी एक पुरुतक के प्राहक को स्थायी भ्रादक 
होते समय उस पुस्तक की कौमत वार्षिक मूल्य में शुज़रा 
नहीं की जाती, अथोत्‌ वार्षिक मूल्य की पूरी रक्तत एक साथ 
पैशगी जमा करने पर दी चद् ग्राहक स्थायी हो सकेगा । 

[७] पत्र व्यवद्वार मे उत्तर के लिये टिकट या कार्ड भेजे 
बिना उत्तर नहीं दिया जाता। पत्र व्यवद्वार करते समय 
ग्राहक कृपया अपना पता पूरा और साफ २ लिखे | 
एक प्रत्येक भाग में १श८ पृष्ठ और १२८ पृष्ठ और स्वामी जी का चित्र है।_ 


स्वामी रामतीथे; । 
उनके सहुपदश---भाग है, २, ३, ४, ५,.६ । 
प्रत्येक भाग का सूल्यः--सादी ॥,) सजिल्द ॥) 
डाक व्यय तथा ची. पी. अलग । 
आज पर्यन्त छे भाग छप चुके देँ। 
भाग पदला!--विपयानुक्रम (१) आनन्द । (२) आत्म- 
विकास । (३) उपासना (४) चार्तालाप । 

ग दुसराः- विपयाजुक्रम ( १) जीवनचरित | (२) 
सामन्‍्त मे अनन्त | (३ ) आत्मखर्य और माया | | ४ )ईएचर- 
भक्ति । (£ ) व्यावद्वारिक वेदास्त । (६) पत्रमब्जूपा। (७) 
माया। 

भाग तीसरा+--विपयानुक्रम (१) रामपरिचय | ( २ । 
चास्तवथिक आत्मा । ।३' घमे-तत्त्व। ४५ प्रह्मचय। ४) झकवर- 
दिली (६) भारत घप की घत्तेमान झावश्यकताय | ( ७ ) 
हिमालय । (८) छुमेर दर्शन । ( ६ ) भारतवपे की ख््रियाँ। 
(१०) आये भाता । (११) पत्र मझजूपा। , 
भाग जोथा+-घिपयाछुक्रम ( है ) भूसिका। ( २ ' पाप; 
झात्मा से उलका सस्वन्ध। (३),पाप॑ के पूर्वलज्षण - और 
निदान । (४ ) नक़द घमे । । £ ै) विश्वास या इंसान (६) 
पत्र मज्जूपा । 
भाग पाँचधाः--घिपयानुक्रम४-- १ ) शमपरिचय । (२) 
अवतरण | ( ६) सफलता की फझुजी। (४ ) सफराता का 
रददस्थ |  ४'] आत्म कृपा । * । 
भाग छुठाः--विषयाजुक्रम [१] प्रेरणा का स्वरूप । [श 
सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे। [३] कमे। [४] पुरुषा्े 
, और प्रारब्च। [४)स्वतंत्रता। . . ०. 


ब्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीये जी के शिष्य श्रीमान भार, ऐस- 
. नारायण रहा द्वारा व्याख्या की हुईं 
श्रामद भगवदगांता । 


, प्रथम भ्राग:--अध्याय ६ परूष्ठ सख्या ८३२ । 
मात्रः 
. साधारण संस्करण४ सफ़ेद कायज, काड बोर्ड की जिट्श २) 
डाक व्यय और वी. पी |“) 
विशेष संस्करण; उत्तम चिकना कागज, कपडे की जिदद ३) , 
डाक ध्यय और थी. पी. ।८) 
अस्युदय कद्दता देः--“दमने गाता फी दिन्दी में अनेक 
ध्याय्याएं देखी है परन्तु श्री नारायय स्वामी की व्याख्या के 
समान सुन्दर, सरल और विद्वचापूर्ण दूसरी ध्याख्या के पढ़ने 
का सौभाग्य दमे नहीं प्राप्त हुआ दे । स्वामी जी ने गाँता की 
व्याख्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त फी पुष्टि अथवा अपने 
मत की घिशेपता भत्तिपादित करने की दृष्टि से नहीं की दे । 
आप का एक भात्र उद्देश्य यद्दी रहा है कि गौता में श्रीकृष्ण 
भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया ६ उसके उत्हृष्ट भाव॑ को 
प्राठक समझ सके ।7 
प्रेक्टिकल मेडिखिन [ द्लिदी ] का मत हे-- अन्तिम व्या' 
रुया ने जिसको अ्रति विद्वान श्रीमान्‌ धाल गंगाधघर तिलक 
जे.गीतारदहस्य नाम से प्रकाशित किया है, हभारे चित्त में 
बड़ा प्रभाव डाला था, परन्तु श्रीमान्‌ आर० पेस० नारायण 
स्वामी की गाता फी प्यारंपा ने इस स्थान फो छीन लिया 
है। इस पुस्तक ने दस ओर मारे मिज्रा को इतना मोद्दित कर 
' लिया दे कि दमने उसे अपने नित्य प्रातःस्मरण की. पाठ 
पुस्तकों मे सम्मिलित कर दिया,।”” 


नोद-ओी रामवीभ अस्यावद्ी के आइको को भी 
डाकब्यय देगा पढेगा। 33340 





निवेदन 


इस भाग के भेजने पर दमारे स्थाई ग्राहकों की सेवा 
में छु भाग उन झाठ भागों में से पहुंच जायंगे जिन का एक 
वर्ष में देना निश्चय किया गया था और जो प्रेस घ अन्य 
कहठिनाईयो फे कारण अथघ तक पूरे छुप नद्दीं खके । दमें घड़े 
दुःख के साथ कदना पड़ता है कि यथाशक्ति प्रयत्न करने 
पर भी हंम छुटे भाग को अपने पूथे निवेदनासुसार : दीप- 
सालिका तक मुद्नित न कर सके और न उन सातवें और: 
श्राठव अको को जो एक दी पुस्तक फे आकार में निकालने 
थे अमी तक निकाल सके | हम आप फो निश्चय दिखाते हैं. 
कि इस में दमारा कुछ भी दोप नहीं दे। मुख्य कारण 
विज्म्प फा प्रेस दे । यंद्यपि इस कार्य फे लिये लीग ने दो.प्रैस 
युक्त फर रक्से & तथापि वहाँ कार्य की अधिकता से काम 
समय पर पूरा नहीं द्ोसका | लीग इस कठिनाई के कारण 
पक अखग प्रेस खोलने का सी विचार कर रदी है, यदि इस 
में इंश्चर कृपा से सभासदों व आदहकों ने सद्दायता दी तो 
पूर्ण आशा दे कि यद््‌ फठिनाई भी दूर द्योजायभी | दूसरा 
कारण विलम्ध का छिन्द्वाड़े के घकील साहिय का भंगड़ा 
दे जिन्‍्दों ने पदिले भी व्यथे अरदूचन डाली थी। 


इन उलभनों फे दी कारण दम अपनी पूर्व प्रतिशा फो 
पूरा न कर सकें। आशा दे कि उफ़च कठिनाइयों को ध्यान 
रखते से हुए रामप्रेमी दम छ्वमा करेगे। 


सातवां और आठवोँ खरड एक दी पुस्तक के आकार 
में राम वर्षा के नाम से मुद्वित किया जा, रद्या हे । थाशा है 
कि चद्द मार्च मास में पाठकों के'कर कमल में पहुंच जायगा 


ज्त् 


जिसके पहुंचने पर दमारे स्थाई प्राइकों का पेप समाप्त हो 
जायगा और दम अपने ऋण से उक्तण दो जायंगे। 


जैसा कि पदिले एक वार सूचना दी जाचुकी द्नि 
प्रति दिन कागज़, छपाई तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की 
* मंदगाई होने पर भी दम ने घाटा उठाकर अपने पुराने प्राहकों 
को पूरे १००० पृष्ठ के आठ भाग पू्े सूल्य पर दी दिये हें, 
पर आगे ऐसा करने में हम श्रसमर्थ दांगे। इस लिये ऐसा 
विचार दो रद्दा है कि आगामी वार्षिक शुटक ३॥) से घढा 
कर दो शपया कर दिया जाय भर पृष्ठ संख्या भी १००० के 
. स्थान पर ४०० कर दी जाय जिससे ग्रादको को भी कठनाई 
न दो ओर दम भी वर्ष के भीतर २ भागों को छुगमता पूर्वक 
पहुंचा सके । क 
दम पूर्ण आशा दे कि भ्राहकूगण इस परिवर्तन को सह 
स्वीकार करेंगे और शत्येक प्रकार से सहायता देते हुए, 
इमारा उत्लाइ बढ़ाते रहेंगे । 


मन्न्री 
ता० १--२--२१ 


3 


की 


बरी स्वामी रामताथ । 


न््ञ्री 


न 2 


बढ नर 
+ 


श्डे 


नेजीज 
फ० ४५५! |; 


न्ल्ञ 
बर्न्ततत 


बढ 
विशीकिल 


| बाद 


पफ ॥ दा 
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" 


न्ष्क 


ण्प्म्य्द्हए 


ख्वासी समतीर्थ |. 


प्रेरणा का स्वरूप । 
 »“+६४६८:॥8- 


६ दा० ३१ फरवरी ९९०३ को स्वामी राम का दिया हुआ व्याख्यान ) 


विभी.3नननम 6 १-9 फशलियन->»---+++> 


स्रीफि में एक सभा में चुद्धेमान् लोग, बड़े बुद्धिमान 
लोग उपरिधत ये, भर हिन्दू धर्म-भ्रन्थों से पवित्र 

चअचन पढ़े जा रहे थे | आचायों द्वाराजब उच्च चचनो की 
व्याख्या दो चुकी भौर समा का विसज्ञेन होनेवाला था तो 
प्रक थओोता ते एक मद्दात्मा का ज़िक्र किया,जो नगर मे पधारा 
था और नदी-तझ पर ठदरा था, और उसंकी बड़ी दी प्रशंसा . 
की.। इस मद्दात्मा का अधिक द्वाल जानने के लिये लोग 
स्वभावचतः बहुत उत्सुक हुए | पक तोंता इस. बात चीत को 


७ 6 


झुन रहा था, अथवा यद्द कद्द लीजिये कि एक गुलाम नगर 


२ | स्वामी रामतीथ. 

में आने वाले मद्यात्मा के खम्धन्ध की यद्द वातचीत झुन 
रदा था। जो भलामाछुस मद्दात्मा क्री चचो कर रदायथा 
उससे पिजड़े में वन्द्‌ तोते या गुल्लाम ने कद्दा क्लि जाइये 
और मेरे छुटकारे का श्रव्य्थ. उपाय. उस महात्मा से पूछ 
आइईये। जिस भलेमानुस से पदले महात्मा लमभेट हुई थी 
बह ऐसे समय पर महात्मा के पास पहुँचा जब चद नदी में 
स्नान कर रद्द था ओर यद्द प्रश्न किया, ' पिंजड़े में व 
उस पत्ती, तोते -या मान लोजिये, उस विशेष मनुप्य का 
छुटकारा केसे दो सकता दे ? चद्द केसे छूट सकता दे [” 
जब प्रश्न, किया गया था, ठीक उसी समय भहात्मा तेञ 
घारा मे वह जाते दिखाई पढ़ा । नगर निवासियों ने उसे 
मरा हुआ देखा। मद्दत्मा फी यद्द दशा देखने चालें लोग 
चकित द्ोगये ओर उन्द्ंने प्रश्षफर्ता या तोते अथवा गुलाम 
का सन्देश लानेवाले मनुष्य को चहुत डॉटा-डप्टा। लोगों 
ने समझा कि पिजड़े में कद तोते या बन्द शुल्ञाम की दालत 
पर रहम खान क कारण मद्दात्मा माछुत या बेहोश दोगया 
दे। जान यद पड़ा कि मद्दात्मा को उस दिन चेत नहीं हुआ । 
दूसरे दिन फिर जब उस स्थान पर सभा हुई जहाँ पिजड़े 
में पड़ी चिड़िया या बन्द गुलाम था तथ तोते या गुलाम ने 
मद्दात्मा से भेद करने वाले भलेमानुस से पूछा, इमारा सन्देश 
कदा था ? उस भल्रे मानुस ने जवाब दिया कि तुम्दारा सन्देश 
कद दिया गया था, और साथ दी कद्दा कि पिजड़े मे क्रेद 
दोते जैसे अभ्ागे या बंधे हुए गुलाम सर्रंसे दुखिया का 
सर्देश ले ज्ञाने के लिये सुझे-खद है । तोते या गुलाम ने पूछा 
कि आप ख़िल्‍त क्‍यों ६ £ भद्द पुरुष ने कद्दा कि सन्देश 
छुनते ही मद्दात्मा को मूछा आगई। सब लोगों को आश्चर्य 
दोने लगा, शकित हुए, पकि:यद्द मामला फ्या है । किन्तु तौतें 


प्रेरणा का स्वरूप, इक 


या गुलाम ने सब भेद समझा दिया । तोता या आप फह 
सकते. हे, गुलाम बुद्धिमान नहीं था | किंन्ठुं यद वात खुनते 
दी तोते को भी मूछा आगई। उस के सूछो आगई और 
देखने भ चद् मर दी गया । देखने वाले चाफित होगये कि झर्ुत 
संदेश था, जिसके कारण दो फी झत्यु हुई । महात्मा के पासखें 
सन्देश पहुंचा. तव तो बद्द मरा. ओर जब तोते या शुलाम 
की इसकी खबर दी गई तव गुल्लाम मरा | क्या *धप ज्ञानते 
ई कि इसके बाद फ्या छुआ १ जब पास के लोगा ने देखा-कि 
तोता मर गया तव उले पिजड़ें में डाले रखना उन्हीं ने सुना- 
सिच नहीं सममझा। उन्होंने पिजदा खोंत दिया और तुरन्त 
तोता उड़ कर बाहर आया ओर बोला, पवित्र धर्म भन्वोरं 

सुनने के लिये यद्दा नित्य एकऋन्न दोने वाले ऐ सभ्यो । ऐ 
लोगो ! तुम नहीं जानते कि मुक्ति अजुभव, इंश्वरीय प्रेरणा 
की प्राप्ति कैसे दो सकती है । मद्दात्मा से मेरे संदेश का जो 
उत्तर मित्रा उससे में ने आज वह ( मुक्ति का ) उपाय सौखा 
है । मद्दात्मा को मूछा नदी आई थी। मुछित होकर, वेदोंश 
होकर मद्दात्मा ने मानो मुझे अनुभव का उपाय बताया था, 
मेरे सन्देश का उत्तर दिया'था। प्कुक्ति का मार्ग, अनुभव की 
विधि जाहिर में सत्यु हे ।उसके सिवाय क्रिसी और तरदद, 
बलिदान की शअपेक्ता किसी अन्य सरल उपाय से प्रेरणा 
(ईश्वरीय सन्देश) की प्राप्ति नद्दी दो सकती । 


शत्माछुमव का उपाय दै देद्याध्याल से उपर उठना, 
झाध्यात्मिक रूप से उस अवस्था, में प्राप्त - होना; आच्त- 
रिक मुछ्लि की उस दशा में .पहुँच जाना, जद्दों शरीर मानों 
मतक दे,-जहों चुद्र व्यक्तित्व अचेतन दे, बिलकुल वेपते हे, 
बिल्कुल पीछे छूट गये दे; यही नित्य जीवन का भागे. दे । 


४ स्वामी रामतीये- 


संस्क्त में दो शब्द बड़े माक के है, एक भोग और दूसरा 
योंग। आप लोगों में से अधिकांश योग शब्द से परिचित. हैं। 
शोयद आपने योग का प्रतियोगी भोग शब्द भी पढ़ा दो। 
भोग का शाब्दिक अर्थ है प्रदण और योग का श्र्थ है त्याग | . 
लोग इस संसार में भोग की चर्चा बहुत करते है। सुद्ध-भोग 
क्या है ? झखुख-भोग की यदि आप परोत्ता कर, वश्तेपण 
(79588 कर तो शाप उसे बोग अथांत्‌ त्याग के सिवाय आर 
कुंछ नहीं पार्येणे | बिता त्याग के वास्तविक्त भोग नहीं दै, 
विना त्याग के (देवी) प्रेरणा कद्दा, बिना त्याग के प्राथना 
नहीं । चुद्र व्यक्तित्व को प्रसन्‍नता पूर्वक बनाये रखना ओर 
आत्मभोग, ये दोर्ना बाते साथ नह्दों दो सकतीं। जिस च्णु 
जे प्रसन्नता दोती दे उस दण पहा भोग करने चाला स्वर्य 
नहीं होता। जिस क्षण जद प्रेरणा दोती है वद्ां “में ज्ञानता 
हूं” और “में यद् कंरता हूं? का भाव नहीं उपस्थित रह 
सकता । बड़े २ भाचाया ने यहा इस सम्बन्ध मे चतलाया 
है। जो मदुष्य अपने आप पर स्वामी दे टसका काव्य के द्वार 
पर खटखटाला-व्यर्थ है। तुमःररप्ती दशा में नहीं हो सकते कि 
कविता मी रचो झोर उसका मज़ा भी लूटों | ऐसा नहीं दो.सकता 
सुम अपने आप पर स्वामी ओर साथ दी काव्य-लेश्षक नहीं 
दो सकते। किसी के भी द्वारा लिखता शोर उसके साथ हो 


लिखते के तथ्य का शान नहीं दो सकता। जब घद उस 
आन का रुप दो जाता दे, तभी वह प्रेरणा (आझवेश)के स्प/न 


का संपश करता है ।,कारीगर को अपनी कारीगरी के सेंट 
. दोना ही होगा | जब 'ओप परम कुशल फारीगर का काम 
निवाइते ६, तव दूसरा की दृष्टि में आप बढ़े सारी कारोगर 
दोंते ई, परन्तु अपने विद्वार बिन्दु से उस समय आप दोते 
: हैः नही । “मे कद्द रदा. हूँ” का ज़रा भी विचार मौजूद नहीं 


पेरणा का स्वरूप- घर 


है, आप की सर्च से एकता दोगई है। जब आप अपने झुक़ते- 
सयाल से फारीगर नहीं है, तव'दुमापिया, लिखना, और 
लैक्षफ एक द्वो जाते है। तथ सम्पूर्ण भेद भाव का विनाश 
द्वी जाता है। यह दे प्रेरणा को स्वरूप, प्रेरणा का रद्ृस्य] 
लोग कद्दते दे, “वह आध्यात्मिक पुरुष है” । परन्तु जब वह 
स्वयं अपने को देवी संदेश से युक्त समझता दे तथ वह 
अभिनिवेश में (देवी प्रेरणा) मे नहीं होता | दूसरे उसे 
प्रेरणा म समझते दे। दूसरे लोग इन्द्र धनुप की ओर देखते हे 
भोर रंगों की, सुन्दर उज्ज्बज्ञ रंगों की प्रशंसा करते है ।चे 
उन्दे (रंगों को) पसन्द करते हैँ, उनकी प्रशंसा कंरते है । 
परन्तु जद्ां पर इन्द्रधनुप दिखाई पड़ता दे चद्दां तो जाइये। 
पर्चैज्षा कीजियि, सावधानी से- देखिये, ओर आप को फोई 
भी इन्द्रधलुप न दिखाई देगा | आप को वहां पर इन्द्रधनुष 
न दिखाई देगा ।इन्द्रभनुप दूसरो की दृश्टियों में मौजूद दे । 
परन्तु दुसरे (इन्द्र धत्ुप के) स्थान के दृष्टि बिन्दु से, अथवा 
जिस स्थान पर दूसरे लोग इन्द्रघनञुप देजते दे उस स्थान 
पर ह हुए मनुष्य फे दृष्टि बिन्दु से वहां पर फोई इन्द्रघसुप 
नहीं है । 


इसी भ्रकार दूसरों के जु ता ए-ख्याल से एक व्याक्षि प्रेरणा 
में, महापुरुष, लेखक, विचाय्शील, तत्ववेत्ता 'समका 
जाता दे | परन्तु स्वयं अपने विचार बिन्दु से उस समय 
उसमे इस तरद का कोई प्रपजद' नहीं मोजूद दोता कि, 
“मेँ लिख रहा हैँ” या "में पेरणा में हैँ ” | कारीगर को 
अपनी कारीगरी की सेठ चढ़ना ही दोगा। मकिणयों की 
भांति कार्रंगरों को अपने डंक्त-प्रदार में अपने प्राण भर देने 
चाद्विए। प्रेरणा का यही पूरा रहस्य दे। मकली आप के 


ध ».. स्वामी रामतीर्थ- 


० कथा 


डक. मारने के . थाद मर ज्ञाती है। इस प्रकार .यदीं प्ररित रे 
द्वे जो अपने डंक-प्रदार में अपना सम्पूर्ण जोचन भर देता दे। 
यही पूर्ण रहस्य दे। यद्दे नहीं दो सकता कि एक दी समय 
मैसुम अमभिनिवेश मे भी दो शोर मोग भो फरो | किसी 
ब्स्तु का भोगने की चेष्ठा करते द्वी तुम्र प्रेरणा मे नहीं रद 
जञाते। जय तुम प्रेरणा में होंगे तब दूसरे तुम्दे भोग करेंगे, 
खेसार तुम्दे भोग फरेगा। परन्तु तुम स्वयं पक्र दी साथ 
प्रेर्णा युक्ष और भोग करने धाल्ते दोनों नहीं दो सकते.) 
ठुंम भोगी तो.न दोगे, परन्तु शौर भी श्रच्छे दोग, स्व 
सुख दोगे।  , 


'पतंग दीपक की लो में जल मरता है भौर तथ अपना 
पैम प्रमाणित करता दे | साधाए्ण पासखी और पतिंगे में मद 
किये जाने के लिये यद्द अधश्यकता -दोती दै कि पह्िंगा दोपक 
से दुग्ध दोकर सिद्ध करदे कि चद पाखी पतंग दे । इसी तरदद 
प्रेरणा युक्क मलुप्य ठोक प्रेरणा युक्त मनुष्य समझा जाने के 
लिये, उसकी, प्रेरणा 'शाक्ति प्रमाणित और प्रगट होने के 
लिये. यद आवश्यक दे कि वह संजुप्प योगी हो। भय से 
परे, दूर; दूर बंद जाता है, संसार के लिये सब तरह जे 
भुतक द्वोता दे । 


' ' जीवित प्रकृति शो छोड़ कर और कहीं ले कभी कोई महान 
मेधावी 8००० प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका। प्रकृति से एक 
उपमा लेकर इसका दृष्टान्त दिया जायगा-। पानी इस पृथ्िद्री 
को जीवन प्रदान करता दे। प्रकाश के खाथ पानी दी इसे 
संसार में सब प्रकार की उपज्रों का कारण होता है। तुम्दारी 
जती पानी से पढंती हैं, पानी ईश्वर क्रा बड़ा भांधी प्रसाद 
दे। इस देंश में लोग वर्षों को.नहीं पसन्द फरते। प्स्न्तु 


प्रेरणा का स्वरूष- कि 


मारत में, और पूर्व के सभी देशो में दृष्टि सेलार का खब से 
बह फर फल्याणकारी पदार्थ है । बड़े २ तत्त्वश्ञानी और 
फवि, प्रेरणा के अभिलापी मद्मापुरुष लोग, सदा उस 
अवलर से जाम बठाते हैं कुव आकाश में मेघ गजेते दोते हैँ 
और.जार से पानो दरसता द्वोता है। सभी कवि और देवी 
प्रेरणा पाने के सभी श्रमिलापो ऐसे श्रवसरों को बड़ी उत्छु- 
कता से हुढ़ते हें, ओर राम स्थय अपने श्रनुभव से कद्द 
सकता थे फि अन्य समया की अपेत्ता वर्षा होते समय राम 
के लिये फाविता फरवा कहीं सहज होजञाता है। जब पानी 
वरसने घाला दोता है, या जब फुदार पड़ती दोती है तय 
मन आप से झाप उच्चाशय हो जाता है और दिमाग काव्य 
द्वात्ति धारण करंता है, तथा प्रत्येक चस्तु अत्यन्त भावोन्मेष' 
कारिणो ( भाव फो पैदा करने वाली ) वन जाती दै। चृंष्टि 
के द्वारा स्वर्ग और पृथिवी के संयोग के सिवाय और फोई 
दूसरा जाहिर फारण भी इस असाधारण श्रभ्युतथान का 
नहीं चताया जा सकता । मेंद्द के द्वारा पृथ्ची ओर सवगे का 
संयोग .दोता है। भारत में ऐसे अवसरों पर साधारणतः 
विवाद्दोत्सव होते हैं। लोग समक्ते हैं कि पृथियी और 
स्थगे का संयोग होता है| दस लिये नर और नारी को भी 
अपनी विवाह-अन्धि बॉधने दो | अश्रव यहाँ पर यद् विचार 
करना चाहिये कि चायुमणइल हमे प्रेर्णा युक्त किस तरद्द 
करता दे, ओर मेह, श्रोस, पवन के मनोहर झोके क्‍यों कर 
देता है| समग्र आफ्राश-मण्डल् फी प्रेरक फोन सी चस्तु है ! 
विज्ञान दम वताता है कि आकाश-मण्डल की प्रेरणा का 
. फारण अतिपूर्णता नामधघारी चौज़ दै.! इस शब्द की व्याख्या 
दोनी दादिफए | एक कटोरा दूध लीजिये शोर उसमें शक्कर 
मिलाइये | शक्कर घुल जायगी थोड़ी । ओर शक्कर डालिये, 


प्र स्वामी रामतीये- 


बंद .भी घुल जांयगी | परन्तु श्रन्त में एक ऐसो सीमा. 
आवेगी जब शफ्कर द 'घुलेगी। फिर थोड़ी या बहुत आप 
चादे जितनी शफकर छोड, घद घुलेगी नहीं। यद एक बिन्दु. 
है जद शक्कर की एक मात्रा घुली हुई है, भौर अब दूध 
और शपकर नहीं सोक सकता, अब और शत्रकर दूध को' 
नहं। स्वीकार हे । - 


इस घिन्दु की भ्रतिपूर्णता का बिन्दु कद्दते हैं।दम देखते एँ 
कि पानी किसी सीमा या अंश तक निमक को घुलाता दे 
परन्तु उस अंश के बाद पानी निमक की और अधिक मात्रा 
नदी अहण करता | यदि ओर निमक छोड़ा जायगा तो चद्द 
पड़ा रदेगा, चद्द त्तद पर बेंठ जायगा, वद्द घुलेगा नहीं। अब 
पानी फो निमक से अतिपूर्ण समझना चादिए। पानी मद्दी 
से भी अतिपूर्ण दो सफता है। मद्दी की एक माता दम पानी 
में छोड़ दे, वद उसमे घुल-मिल् जायगी | परन्तु थीड़ी और 
छोड़ी, वद न घुलेगी, भर तब पानी को मद्दी से अतिपूर् 
समझना चाहिए। हमारा यद वायु-मणडल नन्षतन (नाइट्रोनेन) 
अम्लजब (आफिसलेन), फर्षन डाइओोक्साइड, सजीव पदार्थ 
(आरगैनिक मैठर), भीतिंक कणों (मैसेरियल पार्टिफल्स) 
ओर जंल वाप्प ( ऐफ्चीयस पेपर ) का बना हुआ है। पानी 
के कण .दवा में. लटके रदते हैं। एक्र समय शभाता है जब 
वायुमंएडल जल वाष्प से अतिपूर्ण दो जाता है | ऐसे समय 
भी दोते हे जब चायुमएडल जला-वाष्प खे अतिपूर्ण नहीं 
द्ोता दै। परन्तु जब चायुमएडल जल-वाप्प से अधिकता से 
अतिपूर दोता दे ओर उसकी- थोड़ी सी और मात्रा आजाती 
है तथ दवा अपने पानी फो धारण किये रहने में असमर्थ हो 
जाती दै। श्रतिरिक्न जल, अथवा चायुमणडल में मौजूद बद्द 


प्रेरेया फा स्वेरूप, ह 


जल जो वाष्प फी उस मात्रा से श्रधिक होता है जितनी 
चायुमएडल को अतिपूण॒ता के लिये यथेष्ट है, चद अल मेंदः 
के रूप म नोचे गिरता दे । इस तरह जब वायुभरड् में उसे 
अतिपू्ण करनेचाली माना से अधिक जज द्वोता है तव 
ससाएर भ च्रुर्टि द्वोती दे, ओस गिरती है, तूफान शत्ते हैं 

फोजियां पड़ती ६ । ऐसे चमत्कार अतिंपूंणता के बिन्दु के 
बाद दोत ८ । यद्द हम पीछे विचारेंगे कि यद्द अतिपूरणतो 


कैसे संघाटित दोती ऐ। भसी इतनाही कहना कोफी है कि 
घायुमण्डल के प्रेर्णा में आदे के लिये, चृष्टि.द्ोने के (लिये, 


अतिपू्णता फी सीमा तक पहुँचना ज़रूपे हे, चल्करि:डसका 
अतिक्रमण द्वोना चाहिए, चाष्प को अतिपूर्ण द्वोना चादिए 
चांलिक उसमे जल की ओर भी झधिक्रता दोनी चाहिए | यद्द 
दशा प्राप्त धोने पर शुभ फश द्वोता है, ' संखार में 'मद्दान 
परिणाम द्वोते दे । इसी तरद्द यद्द तुम्दारा मन दें, जिसकी 
छुलना बायुमएडल या पवन से की जासकती छै। जब मन किसी 
भावना से परिपूर्ण द्दोजाता है और उछल तुम्दारा मन भर 
जाता दे, पद तुम्दारे मन को जीत लेती है, तुम्दारे मन को 
आदत फर खेती है ओर मन में व्याप्त दो जाती है, तुम्हारी 


समम्न आांत्मा में भर जाती है, तब तुम्दे अतिपूर्ण फर देती 
है। श्रव ध्यान दौजिये । जब तुम्हारा मन किसी भावना से 


अतिपूर्यु दो आता है, तव आप अपने मनको विचित्र अच- 
झंथा में पाते ६, ओर उसे वेधनी की दालत कदते दहेँ। मन 
की यद्दध द्दालत उस हालत से खूब द्वी मिलती-जुलती हे जिसे 
हम निस्तष्घता कद्दते ६, जिले इस भूमि पर दम रुकाव की 
दालत कद्दते है। आर भाप जानते है कि आति रुकाव (0887885 
की दासत में लोग चृष्टि की आशा करते दे | जब ओप श्रति 
रुकाव, वायुमरडल में अति पू्णता पाते दे, तब आते पूणता 


१० स्वामी रामतीर्थ- 


के बिन्दु का अतिक्रमण दोने पर दृष्टि की श्राशा करते है है| 
इसी प्रकाश जब आप का मन किसी भावनों से निरानिर 
परिपूर्ण द्वो जाता है, तब घद्द उस द्वालत में द्ोता हे निसकी 
डपमा बढ़ी खूबी से उस दालत से दी जा सकती दे जिसे 
हम रुकाव या निस्तव्धता की हालत कहते है । जब आपका 
मन आप की प्रिय चस्तु के विचार से श्रति पूर्ण द्वोता दे तब, 
आपने खयाल किया होगा, एक ऐसा समय आता दे कि मन 
रूकाव, निस्तव्धता या वेद्रैनी, अथवा श्रवर्शनीय घबद़ादट 
की दालत में होता हे, जिसे लॉग अजीब बैचेनी फद्दते हैं । 
ज्ञव इस :दुशा का श्रति क्रमण होता है, जब आप इस दशा 
को पार क़र जांते हैं, आप कवि हो जाते है, तब काबिता 
आप से टपकने लगती है; मधुरं पथ्या की, श्रति उत्तम गीतों 
की वर्षा होने लगती है। यद्दी हालत थी । जब आपका चित्त 
प्रेरणा फे विन्दु फी पार कर गया,या उससे आगे बढ़ गया,तब 
काले श्र सफेद रूप में.घनी भूत विचार दपक पड़े । तब 
प्रेरणा थी। | 


: यद्द एक आदमी दे | उसके मन में एक विचार बैठता 
है, प्क समस्या दल करने की चद्द डानता है. । वह 
उसे फेलाने लगता दे, वह काम करता दे और फिर काम 
करता है, परन्तु इल नहीं कर पावा। आप में से जिन लोगों 
'ने गणित या तत्वज्ञान की बादरी सम्रस्याओं को इले करने 
की चेष्टा की है वे स्वानुभच से राम की बात को पुष्ट कर 
सकते हैं| दम एक गहरी समस्या को दल फरने लगते. हैं, 
आरस्म मे जब दम समस्या इल करने त्गते हें तव हमारा 
चित अति पूर्ण नहीं दे, इमारें चित्त मे और भी चासनायं 
व्याप्त हैं | यद्द-पदार्थ प्राप्त करने की इंच्छा. अथवा इस वा 


प्रेरणा का स्वरूप: ११ 


उस पदार्थ की लगन आप फे चित्त में प्रचल है, और समस्या 
' इस करने की इच्छा भी आप फे चित्त में मौजूद है। गम्भीर 
समस्या दत्त नए हुईं। जब श्राप देखते हैँ कि कुछ पयत्नों 
से समस्या एल नहा हुई, तव शाप छुछ वेखेन द्ो.जञाते हैं 
आर दूसरे पद्माधों के प्रति भ्पनी लगन को दूर कर देते है। 
अब श्राप कुछ अ्धिक्त मुक्त दो गये, दूसरे शब्दों में चद्द 
पेशप भाचना आप के सतमने अधिक्ष प्रमुख हो जाती है, 
आप के सिद्ध में अ्रधिकाघिक्ष भर जाती है और दूसरे 
विचारा फो निफाल भगाती दे समस्या अब भी नहीं दल हुई। 
अधिकांश अन्य विकारों ओर अल्ठुरागों से भी छुट्टी लेली जाती 
है,फिर भी आप फे चित्त मे, संस्कृत फी शब्दावली मे, अहंकार 
का भाव बना रद्दता हें, “में यह करता हू” और "घुके दसका 
अय मिलता पे।तव क्‍या द्वोता दे! समस्या नहीं दल 
हुई । कुछ देर बाद, जब श्राप उसे दल करने की धुन में लगे 
द्वी रहते हैं भौर उस पर स्तोचते दी जाते है, में भर तुम 
का ध्यान बिलकुल दर हो जाता दे। अर वह भावना आपके 
चित्त भे सर्च प्रधान द्वो जाती दे।जब यह गति हो ज्ञाती 
तथ में ओर तुम, मेरा ओर तेरा, अथवा काल और द्क का 
ध्यान बिलकुल जाता रद्दता दै। आप के चित्त में समग्र 
स्थान एकट्दी भावना चैर लेती है, वह श्राप के दिल-में काई 
शुत्य स्थान नहीं छोड़ती, आपके हृदय में कोई साली जगद 


नहीं रखती औए यह कद्द सकते दे फि आत्मा उस भावना से 
अति पूर्ण हो जाती दे तथा भावना से आप की श्रप्मित्तता 


दी जाती, दे । अब पतंगा द्ग्धदोने लगा, मधुमकर्णी 
' जे श्रपना जीवन दोदिया,चुद्र अद्दकार पर स्वामित्व जाता रद्दा, 
भोग का विचार दत्ना गया | जब इस अवस्था में पहुंच होगे; 
सब बलिदान होगया, सदसः आप प्रेरणा भ आ गये, श्रोर 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 

झेपके अन्दर साधन काध जाता दे | फ्या लोग इस. चाक्ये 
को उपयोग नहीं करते, “मुभे यंद सकती दे, “पुके यद 
सूभी ” बिना इस जीवन में झत्यु के तुम भोगी ओर प्ेरणी 
में नहीं दो सकते | 


कला-कुशल, शिक्षक, तत््वश्ञानी, ओर विचार शील अपने 
अपने क्षेत्र मे प्रेरणा पाते हे | परन्तु इस प्रेरणा या-आवेश 
की प्राप्ति केवल आहुति या बलिदान से द्वोती है।इस 
संसार में लोग अपने को भोगी चनांये रखना चादते हैँ, अपने 
को कर्ता चनाये रखना चादते दे, परन्तु वेदान्त प्रकट करता 
है फि यद्द प्ररृति फे नियमों से संगत नहीं दे कि आप किसी 
आज़ को भोग | फिसी पदार्थ का भोग करना मनुष्य के 
लिये नदी 'दे ।भोक्का (भोग फरने चाला) पुरुष भूठा 'पुदप 
है, चंद असली पुरुष नहीं दे, चद्द तुम नद्दीं दो । सब विचार 
शीलों ,श्रोर तर्वशानियाों को अपने शरीर, अपने चित्त, 
अपनी सारी दृस्तो का समस्त संसार द्वारा भोग दोोते देंखना 
पड़ेगा ।'चद्ी रास्ता ६।थदि आप भोक्का होना चाद्वते है. 
तो मुक्लि, आनन्द, भ्ुुक्कि का भार्ग श्राप के किये घन्द्‌ दे, रका 
दे। श्राप इसे सखलार 'का भ्रोंग नहीं. कर सकते, नही ऋर 
सकते | आप फे लिये केचल एक.दी पथ दे। और चध यह 
दे कि आपका देंद, मन, श्रोर सपस्थ परमात्मा द्वारा भोग 
किया जाता, परमात्मा द्वारा लीन किया जाता दिखाई दे 
जेल कि 'ईसा ने प्रभु के भोजन फे समय कहद्दा है, “यह, 
मेरं। मांस खालो;खातलो 7 । “मेरा यद्द रक्त तुम्द पीना होगा?) 
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निरन्तर बलिदान दे। ' ' 


॥; 


अति पूणता फ्री:उस सौमा प्र जब दम पहुँचते हैं, जब. 


प्रेश्णा का स्वरूप, ः श्हे 


मन भावना, से सर जाता है । जब सारी दस्ती खयाल में हूं 
झीर लुप्त दो जाता दे, तव महा गवैया (ईएचर) यंत्र या 
उपकरण या बाज की उठा लेता दे और इस उपकरण द्वारा 
सुन्दर, परम मनोरम, श्रेष्ठ स्वर निकालता दे। भद्दान ताने 
चमस्कार संगीत इस याजे से पैदा ही 'होगा | परन्तु बच्चा 
जब घाजे को भपने दी तक रखना चाद्वता द्वे भौर बड़े बज: 
दैये या गवेये फो उस पाजे से काम नहीं लेने, देता, तब तक 
वाजा वेझुरा द्वी गाचेगा । जब तक यद्द पुरुष, यद् मिथ्या पुरुष 
यह अवास्तविक आत्मा, जो भोक्ता पुरुष है, मौजूद दे और 
इस शरीर पर श्रधिकार , यनाये रखना धादता दे तथा इस 
शर्यर को जाने नदी देता, तब तक इस वाजे या देदद से वेखुरी 
खाने ही निकरतेगी | यद्द यंत्र या शरीर परम देव फो देदों, 
इस मिथ्या अददकार से अपना पीछा छुटा लो, इस तुच्छ अद्द- 
कार को दूर करो, इसका बलिदान फर दो, और इससे ऊपर 
उड़ा | इसके बाद, जब अतिपूर्णेता फे बिन्हु का अतिक्रमण 
हो जाता है, ईश्वर स्वय॑ इस यंत्र फो उठा लेता है, भद्दान 
गयेया स्वयं यंत्र को दरधियाता है भोर इस यंत्र द्वारा संगीत 
निकलता है, अतिझुन्दर स्वर उत्पन्त दोते हैं। तब आप 
प्रेरणा में दूँ 4 प्रेरणा ईश्थर की करनी दे । जब तुच्छ अ्देकार 
शरीर का कब्जा छोड़ देता दे तब मशुष्य निवेशित या प्रेरित 
द्वोता है । | 
'हम पता मिलता है कि ईसा द्वारा अपना कर्तेच्य आरस्स 
होने के पूर्व शैतान ने उन्हें वदकाकर भोंगी बनाने की. चेष्ा 
" क्ली थी। ये सात लोक है, ये सुन्दर २ सुस्वाडु भोजन हैं, 
थे राजत्व है, अलौलिक घटना सेघटित करके चढ़े नामी 
होने फा ये अवसर है; ये सभी प्रशोभन और भोग. ईसा के 


ः ड स्वामी रेमंती्- 
सामने रफ्खे गये थे। ईसा ने क्या उत्तर दियां था ? शैतान! 
मैरे सामने से दृटजा । में तेरे दाथों से कुछ भी च्दी लुगा” । 
खूब, खूब। अमरिका और यूरोप के लोगो | ईसा की यह 
नसीहत अपने खामने रफ्खो, “शैतान मेरे सामने से दूर दो, 
तेरे द्वाथ से में कुछ भी न अ्रदण फर्रूगा”” । इसे तरद् इंसा ने 
समंस्त सांसारिक भोगो' को इठा दिया। उसने संली और 
बैराग्य प्रदेश किया, ओर भोग सब त्याग दिये | प्रेरणा का 
रहस्य, चिन्द्र ये तुंमंदारे सामने रक्‍्जा है। जब तक भोक्ला 
था कर्ता फे भाव का अनुभव तुम्हारे-मन मे दो 'रंदा, है तुम 
निवेशित या प्रेरित नंद्दी द्वो . सकते, नहीं - हो सकते। जंब 
भोक्का या कत्तो का पिचार-- "में काम फर रहा हैँ, मैं कर 
रद्वा हैं, इमें वाद वादी मिलना चाहिए”--विलकुस दूर दो 
ज्ञाता दे, केघचल- तभी आप प्रेरणा मे हैं। हे 
एक कद्दानी से राम इसका अन्त करेगा | द्विन्द' धर्म /अन्‍्यी 
में असर नाम वाली तीन व्यक्तित्यों की श्रति उत्तम कथा 
है इन तीन व्यक्तियों मं घिलक्षण शक्तियां. थीं।चे स्रमा 
३ हक पार पाने चाला नहीं था। थे घित्क्षण पुरुष 
लोगो ने उनसे थुद्ध:किया और तुरन्त हार गये | अरे 
शत्रु आये और तुरन्त पराजित हप । धन तो पुयपी से 
लड़ने घास दजारों की संख्या में आये और द्वार गये। इस 
तरद चहुधा पराजित द्ोने पर शब्रुगण पक भद्दात्मा के पाल 
शये और पूछा कि इन, तीन व्यक्तियों फो किस तर नौचा 
दिखांया, जा सकता दं।महात्तमा ने कद्दा कि तर उनकी 
अजयत्ता के कारण का पता लगाना चाहिए, ये तौन असर 
अजेय क्यो दे। घड़े प्रयत्त और अमर से मालूम हुआ कि - 
दुनः तीनों की,अजेयता का कारण यह है' कि ये तीनो क्षार् 
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कर्ता या भोक्छला होने का विचार अपने मन में कभी नहीं रखते । 
विजय प्राप्त दोजाने पर वे उसका कुछ मी घिचार नहीं करते 
थे। थे विजय का सु भोगने की परधाद् नहीं करते थे। 
लड़ते समय यद्द घियार कि “में इस शरीर रूप से लड़ रदा 
हू” झथवा यद्द विचार कि "में लड़ रद्द है” उनमें विलकुल 
नहीं रदता था। इस सेसार मे नायक ऐसेद्दी होते हैं । जैसे 
लोग कद्दते ७ "में समग्र कान या फान-मय हूँ उसी .तरद, 
आप जानते हैँ, समर समय में युद्ध मे लिप्त प्रत्येक चायंक 
समग्र युद्ध या युद्ध मय दोता दहे। मे कर रदा हूं” के 
घिचार के लिये कोई स्थान दी नदी बच जाता । वहां उसका 
, शरीर एक प्रकद्वार से येत्रचत्‌ दोजाता दे। चंद सेभाममय 
होजाता दे, वां पेर द्वाथ ईश्चरत्व से अतिपूर्ण छोते हूँ ।इस 
तरद्द ये लोग जब कभी चड़त थे, तब रण मय द्वोजातें थे । 
“में ड़ रद्दा हूँ” इस वित्रार को वे छण भर के लिये भी 
झपने - पास नहीं फटकने देते ये। जिल तरह ले एक यंत्र 
काम करता दे उसी तरह उनके शरीर काम फरते थे ।ईश्वर 
के यंत्र, ईशत्व के यंत्र द्वोकर उनके शरीर काम करते थे । 
उनकी सफलदा की यही कुंशी थी, काई उनसे नहीं जीत 
पाता था। उनकी अन्यता का भेद मालूम होने पर अब 
मंद्यान साधु ने इन तीन योद्धांशरों को जीतने का डपाय शल्य शरों - 
की बताया । उनसे उन शब्रुब| से कद्दा कि जाकर उनसे 
डाई छेड़ी ओर फिर आग खड़े हो, उनके पासं जाशोी ओर 
उन्दें लड़ने मे लगालों, ओर जंब वे आक्रमण शुरू करे तो 
उन्हे विंजयी छीड़ फेर चल दो | इस तरद्द उन्हे रण क्षेत्र मं 
लाकर उन्द पीठ दिखा दो । उंच सूरमाओं के शत्रु क्र ने उन्हे 
उत्तेजित किया और भाग खड़े हुए | इस तरद उन बीसों के 
शत्रु ओर कई बार पराजित हुए | इस प्रक्तार धीरे २ थे तीन 


श्द् स्वामी रामतीर्थ 


अजय शर अपनी अमाघ स्थिति से दृटा लिये गये, अपनी 
वास्तविक अजेयता से सरका फर अपने शरीर भ जे आय 
गये, उन्हें यंद्र विश्वास करा दिया कि. वे .चिजयी ६ | उन्हें 
विश्वास करा दिया गया कि वे मद्दान है, ये, विजेता हें। 
थे तीन भनुण्य शरीर के पिंजड़ में उतार लिये गये, ये तीन 
आदमी शर्येर के कारागार भ डाल दिये गये। “मं कर रदा 
हूँ” के विचार नेया "में महान हूं” की भावना ने उन पर 
अधिकार कर लिया और कैदखाने में बन्द कर दिया । उनमें 
का ईश्वर स्थानच्युत कर दिया गया, और उस का स्थान 
छुच्छ अरहकार ने ले लिया ओर तथ उन पर विजय पाता और 
पकड़ कर केद्‌ कर देना कुछ भी कांठेन काम नहीं रद गया। 


अब ये कठिन काम नहीं था, थे तुरन्त दराये भौर तुश्न्त 
प्रकड़ लिये गये । 


अब इस कद्दानी के प्रयोग पर ध्यान दीजिये । जब तक कोई 
काम तुम इस ढंग से करते रहते हो कि मानो तुम्दारा 
शरीर इंश्वर के हाथ में एक यंत्र रहता दे, तुम्दारा व्यक्षित्व॑ं 
इंश्चरत्व भे निमज्जित रदता है, जब तक तुम्दारी यद्द स्थिति 
रहती हे तव तक तुम अजय हो, उन तीनां अछुरों की भांति 
तुम “में भोग रहा हूं, या में कर रद्दा है” की सावता से परे 
हों ओर अजय दवों। पर जब लोग आ। कर तुम्दारी तासीफ 
शुरू करते ईं,  तुम्दं (अतिशयोक्कियों से ) फुलाने लगते हैं, 
तुम्हारी खुशामद करते है, चारा ओर से तुम्दारी परशलात्मक 
आलोचना करते दे, तुम्दे विश्वास करा दिया जाता दे कि 
तुम विज्ञयी हो, नायक दो, तुम पिजेता दो, दूसरे वचिज्ञित 
है, तव तुम्दारे अतिढ्धद्वी तुम्द्वारे घिरुद्ध रे, तव तुम उन तीनो 
अखझुरों के समान दो जाते दो । “ में यद्द कर रद्दा हूं ” की 
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भाधवया दी झोर “पुझे कृति का भोग करना चाहिये?? 

भोक्ता हू” का विचार मात्र ही छुमको फ़ैर कर जता दे 
तुम्दे शरीर के पिजड़े में उत्तार लाता दै। ठुम दो वोत, शक्ति 
ज्ञाती रही | चाइविल में भी फ्या आप नहीं देखते कि जय 
ईसा पहाड़ पर से ताज़ा २ आया था तव उसमे बढ़ी शक्ति 


था । चह अपन समेत्रा फे बीच मे रहा, उसने बहुत चातचीत 


की, आर उसे क्ना पड़ा, “किसने मुझे छू लिया! में देखता 
हैँ कि मेरी शक्ति मुझल निक्रती जा रहो ऐ””। यद हमे 
टूर्जील में मिलता हे । वहा भी तुम्दें चदी बात दिखाई पड़ती 

।“ञ्व क्र रदा हू, भे भोग रहा है” जब श्राप इससे परे 
होते हैं तव ईश्चर आपके द्वारा फाम कर रद्ा है और आप 
प्रेरित हैं. ; किन्तु जब आप फाई काम फरके लोगो की समा- 
लोचनायथ और भपने अनुकूल आले।चनाय,लोगो की ताराफ़े, 
लेगा का खुशामद स्वॉकार करते हे, तव आपकी शक्ति 
तुरन्त जाती रहती है | वद्द तुरन्त निक्नल' जाती है, चद फिर 
पिंछडे में डाल्न दी गई। पिजऐे श्र बाहर निकलो ओर तुम प्रेरित 
दो।फिर पिजंडे में तुम चले जा न्ो शोर तुम्दारा शेन्त दी गया | 


फहपना फरो कि यहाँ एक झुन्दर घड़ी है। चद ठीक है 
शोर दिन रात चल रदीदे । चद् एक प्रवल्ल घुम्बक 
के निकट औती दे और श्राकर्पित हो जाती है, लोदे, के सिप्रंग 
आकर्षित दो जांते हैं । घड़ी शरद चल नहीं सकृतो, अब बह 
पैेफाम दे, समय नहीं चताती। श्रव इसफे साथ में क्या करू ! 
घड़ी की ज़मीन में तोप दो, आाक्रपणशील प्रभावों से उसे 
दूर रफ्खो, घह चुस्थेक के आकर्षण से छूट ज्ञायगी, वह 
झपतनी पदता काम देने की शक्ति फिर घापिल पा जायगी, 
झोर आप फिर उसका उपयोग कर सकते हे | तुम्हारे मना 


ख् 
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' के भीवर तुम्दारा स्वर्गीय,ईश्चरीय निजात्मा है ।पत्येक वच्चा 

- स्वभाव से ही प्रेरित द्वोठा दै। प्रत्यक बच्चा स्वभाव से हा 

कवि दोता दे । ओर यदि आप इंश्वरीय नियमों के अवुसार 

निर्वाद्द कर7ें,ईइश्चर की ताल से मिले हुए रदे,ते आप सदा प्रेरित 

' हैं| यदि आप अपनी सच्ची आत्पा या स्वरूप से मिले हुए 
रहे, यदि आप अपने अन्तगेत इंश्वर से; अपने निज्न स्वरूप, 
या आत्मा से, सदा अपना सेसग बताये रक्खे, तो आप दर 
घढ़ी प्रेरित दे | आपमे कसर यदी है कि श्रापका सन लव, 
तरफ़ संचारी चुम्बको,लोकिक संगो के संस में आता है, शौर 
वे आपको आकर्षित कर लेते है और आपको अव्यवस्थित 
कर दते हैं, तब आप का््रकरी अवस्था में नहीं रद जाते हैं, 

-गड़बड़ा जाते हैं | यदि आआज्ञ आप पेरित नही दें, ते एक 
मात्र कारण यदी दे कि आप अपने को ययेश् थतर्सेम या 
व्रिच्छिन्न नहीं रखेते | सांसारिक पदायों द्वारा आप अपने को 
आकर्षित द्ोने देते हैं, मुन्ध दवोने देते हैं, आप अपने: कों 
उनके मनमाने खेल की चस्तु बन जाने देते हैं । यदि आप 
अपनी प्रारम्मिक शक्तितयों श्ोर आ्रावेश वा प्रेरणा क्यो फेरना. 
चाहते हैं.तो कुछ देर के लिये अपनेकी यतखय रखिये,चिछिन्त 
रखिय।| वास्तविकता मे,ईश्वरत्व म,इंश्वर मे, सच्ची आत्मा में 
अपने की ठोप लीजिये | स्वव्ृृत्ति मे, सत्य में अपने को गांड 
रखिये। छुछ कालके लिये अकेले रदिये,वास्ताचकता फ्े सस्पशे 
में रहने के लिये अपने दिल का कुछ समय अलग कर लोजिये। 
इश्चर भें अपन आपको इवा दीजिये,गाड़ लीजिये। यह कीजिये 
और आपको खींच लेनदाली इन सांसारिक पदाथों को 
विनाशक आकर्षण-शक्ति ओर मोद लेनेचाली अशुद्ध सम्परो- 
इन-शक्ति झोंड देगी, आपका मच पुनः कार्यकरी अचस्था 
में आ ज्ञायना । आप फिर प्रेरित दो जायेंगे। 


प्रेरणा का स्वरूप, १६ 


कुछ दिना तक समुद्र मं चलते रददने पर जहाज़ गढ़चड़ा 
जाते दै.श्व्यवस्थित दी जाते है । तव मरम्मत के लिये कुछ 
दिना तक उन्हे जद्दाली मरम्मतखाने म॑ रखने की ज़रूरत 
पहुती है। इसी तरद से यहुत समय तक सांसारिक मामलों 
जे, सांसारिक झूगड़ों मे रदने से, साहनेदाली पीरेस्थितियों के 
चोच में रहने ले,विगाइनवाली ओर धकफानेबाली तथा निर्यल- 
कारिणी दालता भें रदने से आप अपने फो वेसिलासिले 
कर लत है, झाप गिर जाते है, प्रेरणा की अपनी शंन्तरिक 
स्वाभाविक्त शक्रितयों को आप स्रे देते ६ । जिस तरह आप 
अपने जद्दाज़ों से बर्तते ८ बेसा दी व्यवद्दयार आपको अपने 
शरयीरा से फरना चाद्विए | श्रन्तत+ कुछ समय के लिये अपने 
शरीरों को मरस्मतशाज्षा में, पूवाक्त प्रभावों स॒ दूर रखिये। 
कम से कम कुछ काल के लिये अपन शरीरो की स्घन्नत्ति में 
रखिये। वे पुस्तक पढ़िये जो आपको प्रेरित फरगी, उन 
लोगों की संगति भे॑ रहिये जे। निवेशित करये। श्रपने ग्राप 
पएफाकी रहिये | कुछ समय ध्यान में लगाइये और आप 
अपनी प्रेरणा की शफ्ति चापिस पापधंग | फया आपके शरीर को 
रोज़ धोने फी ज़रूरत नहीं होती, कया आपके घर को 
नित्य साफ़ किये और मझाड़े जाने फी आवश्यकता नहीं 
पठती १ इसी तरद्द से आपके मन की भी सफ़ाई शोर पीताई 
वी जरूरत दे, उसके नित्य घाये श्रोर नददल्वाय जाने की ज़रूणत 
है। जब तक लो किक भावषनाये,लोकिक सग या सांसारिक भोग 
के चिचार या “में यद कर रहा छू इत्यादि के विचार वतेमान 
हैँ, जय तक आप बिलकुल वलिदान नद्दी दो जाते, तब तक 
झापके लिये कोई आशा नहीं दे | शरारोत्खेर्ग के सिवाय 
प्रेरणा का कोइ दूसरा उपाय नहों दे । 
9» ! ॥! ४ [|| 


'सब इच्छाओं की पूतति का मार्ग । 


( ज्ञा5 १३ दिसम्बर १९०२ को साधु-पंग ( हर्मिटिक अदरहुड ) के सामने 
दिया हुआ स्वामी रास का व्याख्यान | ) * 


इंन नाना रूपो में मेरे निजात्मन, 


विपय शुरू करने के पादले भारत फा भातिक दोनता 
पर कुछ शब्द कद्दे ज्ञायंग ! शायद एक समय ऐसा था जब 
भारत आज फल के सम्पूर्ण यूरोप ले भी अधिक धनवान था। 
शआंज कल समग्र अ्ारिका मे ।जतने रत्न,द्वीर, मो ती ओर लाल 
हैं उनकी अपेक्ताभारत में भधिक थे, ऐसा एक समय था। समय 
खसमय:पर राष्ट्र के याद राष्ट्र ने भारत को घर दबोचा | यूनान 
भारत की चदोलत अमीर हुआ, ईरान भारत की बदालत 
अमीर हुआ, अफ़्यानिस्तान भारत की वदोलत अमीर हुआ, 
और आज इंग्लैंड भारत की चदीलत दोलत बठार रद्द दे । 
भारत घास्तव मे किसी समय सो ने और रत्नें। का भांडार था। 
हमें पछतावा नहीं दे | सातिक वेसव में भारत के पिछुडे 
होने का दम. खद नद्दा है | दम जानत हूँ [कर एक नियम ह, 
ईश्चरीय नियम है, हमारी अपनी प्ररृति का, नियम है, जो 
मामलों का नियमन कर रहा हैं, जिसके, अनुसार प्रत्यक 
यात हो रही है । दम जानते हैं कि देवी दाथ दमारे मामलों 
का सब्चालन और नेतृत्व कर रद्दा दे, ओर यद्द जानकर 
हम अपनी भौतिक द्रिद्वता के लिये व्याकुल नहीं दोते। 
भौतिक सम्पत्ति की द्वानि के छिये हमे सोच नहीं।इद 
चरस्तुओं की, चैमव के इन भोतिक .पद्ाथों की, इन सब की 
परीक्षा हुईं थी ; भारतर्वासियों द्वारा ये तराजू में तोल गये 


रब 


क्ः 
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थे झोर कम पाये गये । अमेरिफा अभी बिलकुल नौजवोन 
है, अत्यन्त चालक है, वल्कि बच्चा हे | इसी तरद झरोप 
भी बिल्कुल नाजवान दे । भारत ने भोतिक ज़ेच्र मे अयोग 
किए ६, इस सब चीज़ों को तोला है ओर फम पाया दे । 
भारत इन्द्र फेन का एक चूँद मात्र समझता हे, ओर कुछ 
नहा। वे झापके खुख के फीई साधन नदी | ये श्रापकाी सच 

घुच सुखी नहीं धना सकते, कदापि नहीं, फदापि नहीं। 
लोहा ओर सोना खरीदने के दी लिये ठीफ है, चस | छुख 
इन भातिक पदार्था की ही ज्ञाति की घस्तु नहीं दे। वद्द 
खरीदा नहीं जा सकता | सुख, रूच्चा आनन्द इन चीज़ों से 
नही मोल लिया जा सकता। 


सुख का रहस्य फुछ और ही हे । रद्दस्प यह दे कि जित- 
ना दी तुम क्ीज़ो फो हूंढ़त दो उतना दी तुम उन्दे खोते दो । 
जितना दी आप कामना स पेरे रहते ध॑ उतना दी श्राप अपने 
की शभाव से भी परे पाते ६, उतना द्वी भोतिक पदाथ आप- 
का पीछा करते हैँ | श्राज कल के भारतवास्री भी, सांसारिक 
घुद्धिवालि भारतवासी भी इस रहस्य को नहीं जानते, और 
तीदण तथा गम्भीर निरीद्ोण फे अमाच के कारण वें किसी 
श्रपूर्व घटना फा फारण ऐसी यातों को मानते ड जो उसको 
बासतविक्क फारण नहीं | भारत का राजनैतिक्त पतव क्यों 
इआ, अथवा भोतिक दृष्टि से भारत इतना नीचा फ्या दे 
कारण यही दे कि आज कल फे भारतीय उन दिनो के भार: 
तीय हैं जब भारत फा पतन शुरू हुआ था। उनमे व्याचद्दा- 
रिक घेदान्त फा अभाव दे । आपको खुनकर आश्चर्य द्वोंगा 
कि चद्दी भारत जो वेदान्त और आध्यात्मिकता का घर था, 
एकता का झूलस््नीत या, सब एक दे की भाषना का सूल- 


श्र , ,. स्वामी रामतीये: । 
स्थान या, चद्दी भारत, वहीं बंक जिससे देवी शान, आशध्या- 
स्मिक छान, आत्म-लम्मान, आत्म-ल्वान, आत्म-मोरव की 
गंगा वही थी; वद्दी भारत आज व्यावद्दारिक चेदान्त से 
हीन दें । और यहीं भारत के पतन का कारण था:आपको यह 
छुनकर आश्चर्य दोगा, परन्तु अब इस विपय की आलोचना 
करने के लिये समय नदी! हे । यदि समय मिला तो कछ्िसी 
भावी व्याख्यान में'इस पर विचार किया ज्ञायया । राष्दू क्यो 
गिरते और उठते हैं, दाह इश्या की आड़ मे कौन सी ऐसी 

वस्तु है जो एक क़ोम को गिराती और दूसरी को डठाती 


चर 


हैं, कान सा अन्छध राष्ट्र क ज्वार-माटं का कारख दाता 


इतना दी कहना यथेष्ठ होगा कि बिना आध्यात्मिक पत्तन 


न 


के किसी राष्दू का किसी सभी दृष्टि ले पतन नहीं हो सकता-- 


और एक मारतीय के मुख से,जिसने भारत ठथा अच्य सप्टों 
पर मनन किया दें, निर्कले छुए इन शब्दों का आप च्याग्रत 
करेंगे । इस कथन मे शायद अन्य भारतीय राम के सहमत 
न दंगे, किन्तु राम अपने दी धराण पर, तोक्षण अवलोकन 
के प्रमाण पर यह बात कहता है।यह क्या चात दे कि 
अमेरिका इस समय तेक से आगे बढ़ रद्दा है और विज्न्गण 
उन्नति कर रद्दा दे ? भोतिक उर्माठत की दृष्टि से ऋभरेका 
इतनी शीघ्नता से क्यों अन्सर दो रद द्वे? कारण यही 
कि अमारकानिचासी अडात माव ले इस च्चल कोक 
चेंदान्द का जीचन विता रदे दें । अमेसिकराचासी क््योकर 

चद्दारिक उप से देंदान्त की जिन्दगी वसर कर रहे 
बद्द उनकी मोदिक उन्नति का ऋआरण क्‍यों है, इस पर 
कहने की ज्ञदरूरत नहीं दे! परन्तु वाद यदी दे। सत्य, सत्य 
केवल खत्य गेपरब पावेना 8 चास्तविकता, चार्स्ता 
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फेयल स्वच्छ चरित्र को गोरच और सफलता धाप्त धोगी । 
आर फ्ोइ एसे न पाधेगा । 


सब प्योरे को छोड़कर और सच्चे परन्तु प्रकर में विप- 
सेत फथन पर टीका-टिप्पणी करना छोड़कर, जो कोतूहल- 
जनक बाते हमने अभी कहीं हैं उन पर झोर विचार न करके 
अब हमें आ्राज के विषय पर आना चाहिये | 


इंज्ञील में लिखा दे “माँगो ओर तुम उसे पाओगे; खदद- 
खदाओशं शोर द्रवाज़ा तुम्पारें लिये खुल जायगा। उधर 
हिन्दू कर्म-पाद का उपदेश देते हैं, जिसका सर्थ है कि मानो 
प्रत्यक कामना अपनी पूर्ति प्पने साथ लिये यटठती है, अत्येक 
झमिलापा और प्रत्येक संकल्प किसी न फिसी समय पूर्ण 
दोने का घन देता दै, पूर्ण दोदीगा। राम इस विपय पर 
व्याय्यान न देगा । इस समय इसकी चची द्वो यथेष्ट होगी। 
कहा जाता है फि बाग में दिखाई पह़नेवाली दरेक कली 
अपनी आशा पूर्ण हुई देखती है, कभी न कभी जिलती और 
फूलती है। और दीनतर पशुओं की वँधाई हुई,सब उस्मेदे 
भी का में परिणत होती एँ । इस संसार में फोई भी उद्योग, 
कोई भी शक्ति, कौई भी पदाथे व्यथ नहीं ज्ञाता, कोई भी 
चीज़ खोती नहीं। शक्ति के आम्रद्द,उद्योग के रंरक्षण,पदार्थ के 
अ्रधिनाशीपन फे नियम दम लिपिवद्ध पाते हैं ओर इसी तरद 
मानसिक क्रियाशीलता तथा मानखिक कामवाये, लेकल्प 
ओर अमिलाप ध्र्थात्‌ मानसिक उद्योग-शक्ति है, इसका भी 
नाश कैसे दो सकता है ? इसमें यद भी फल लगेद्दीगे, देर 
या सचेर इसकी भी पूतति दोगी । इस तरद्द सब आकांज्षाये 
यूर्ण द्ोंहीगी। फर्म-घाद का सारं श्रौर संकलन यही है। दिन्दू 
उपदेश देते हैं कि इस नियम के अजुसार “मॉगियें और आप 


२४ स्वामी रामतीये- 


डसे पांचेंग, खटखटाओं और द्रवाज़ा तुम्दार लिये खुल 
ज्ञायगा ।? किन्तु कया सचमुच ऐसा ही दे? क्या बस्नुतः 
, देखादी दे? अपने देनिक जीवन में क्या दम ऐसा टी अद्धमव 
द्ोठा दे ! दे तो ऐसा हा | परन्तु फर्म-बाद का साधारणतः 
हो अथ लोग सगाते ८ उसके अनुसार दोनेवाल अपने 
अनुभव से यदि आप इसे सिद्ध करना चाइत ४, साधारण 
लॉग “मागिये शरीर श्राप उसे पावगे, खटखटाइये ओर वदद 
आपके लिये खुल जायगा से ज्ञी श्रथ अद्ण॒ फरते दे उस दंग 
से यदि श्राप इस चरक्तव्य को प्रमाणित फरना जांदे तो आप 
भूल फरंगे | आप अपने को दवानि में पावेंग । आप देखेंगे कि 
यदद काम नहीं देता ; यद्द सिद्धान्त व्यवद्वार म काम नहीं 
करता | यद्द कथन पूण सत्य नह हं, यद्द सत्य का एक श्रश 
भात्र दे | वाइविल में या दिन्दुश्रों द्वारा जब यद्द कद्दा गया 
था कि “खटखटाइये ओर घद्द श्रापके लिये खुल जायगा, 
मोंगिये और चहद्द तुम्दे मित्र जायगा” तव इससे जो श्रथये 
श्रददत किया जाता था ब६द्ध साधारण लोग नदी समकते था 
उसकी उपनच्चां करते दर | मतलब यद्द था कि आपके उसकी 
क़ौमत भी देना द्ोंगी ।डखका मूल्य की देना पड़ेगा। यद्द 

मत भूलो कि सूल्य भी अत्यन्त ज़रूरी दे। मूल्य की भी 

खंची दम इजीले मे पाते द॑, जो श्रपना जीवन वचायेगा 

वद् इसे जो देगा।” इसका अथ क्या ६ ? इसमे यद्द गैमित दे 

कि जो घिनय करेगा ओर तत्फेगा तथा आकांक्षा करेया बह 

इसे नदी पांवेगा | तलफ्ने में, खिनय और आकांक्षा करने में 

इम अपने जीवन को रखना चांदते हैं । “जो अपने जीवन को 

रफ़्केगा यद्द इस सो देगा ।/ 


' #प्रज्भप्य का जीवन केवल अल्लाघीन न दोना चाहिये।”? 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे. - २४५ 


यद्द देखिये, प्रश्नु की प्राथेना में हम कदते है, “आज के दिन॑ 
दम हमारी नित्य की रोटी दीजिये”। “आज के दिच दम 
इमारी नित्य फी रोटी दीजिये!', इस वाक्य में दम कह्दते हैं 
कि भन्ञप्य का जीचन फेचल अन्नाधीन न दोना चाद्दिये। इने 
कथनों की सद्भति चेठाश्ये। उन्हें अच्छी तरद्द समम्रिय। 
#इुमे दमारा नित्य का भोजन दीजिये”, इस इंश-विनय का 
यह अर्थ नहीं है कि आप माँगते रहेँ | इसका यद्ध मतलब 
नदी कि श्राप अद्चुनय-विनय करे, अनिलाषा, आकांच्ा करे। 
कदापि नहीं । यह अथे नहीं दे | इसका श्रमिषप्राय यद्द था 
कि एक मद्दाराज, एक संन्नाद फी भी, जिसे नित्य का भोजन 
न मिलने का ज़रा सा भी खटका नहीं दे, यह प्राथना करनी 
चाहिये। एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन अच- 
श्यमेव मिलने का पूरा विश्वास है, यद्द प्राथेना फरनी ही 
साहिये। यदि ऐला है तो प्रकट दे कि “इमारा "नित्य का 
भोजन हम दीजिये” का अथे यद नहीं हे कि लोग मंगनपन 
धारण करे, वे भोतिक लमंद्धि फी अमिलापा कर। थद्द अर्थ 
नहीं दे। प्राथेना का अर्थ यददी हे कि दरेक को, चद्द राजकुमार 
या महाराज या साधु फोई भी क्यों न दो, अपने इद-मिर्दू की 
सब वस्त॒ये,, विपुल धन-राश्ि, , समस्त दौलत, खुन्दर और 
भनोदर पदांथे अपने न समझना चाहिये, चंद इस सब (धन- , 
वदोलत आदि ) को अपनी एमेलाकियत न माने, चल्कि समऊे 
कि यद्द सवेस्व इश्चर का ६, इश्चर का, मेरा नद्ी दे, मेरा 
नहीं है | इस प्राथना का अर्थ मागना नहीं दे,अथे दे त्यागना। 
छुनिये | “हमारा नित्य का' भोजन दभ दीजिये” का अथ 
मॉगना और चाहनो नहीं दे, बल्कि.इसका अर्थ त्यथागनना ओर 
दे देना दे | दें देना, इश्वरापण करना उक्त भ्राथना का अर्थ था। 
शाप समझ सकते दे कि किसी बांद्शाद- का यह “आज के 


“रद | स्वामी दामतीय्थ- 
विन हमें दीजिये इत्यादि” प्राथंना करना कितना अड्चित 
यदि प्रायना का साधारण अरथ भअद्दण किया जाय कितना , 
अयुक्क दे | यद्द प्राथना तभी सझृत दे ती हे जब महाराज 
इस भाव से प्राथना करें कि अपने कोप के कब रत्न, अपने 
घर की सारी दोलत, घर तक. में त्याग करता है, मानों यद्द 
सब कुछ इंश्वरापंण करता हैँ, मानों अपने सवस्य पर से 
अपना अधिकार इटाठा है | यद्ध कदा का सकता दें कि दन 
सच दस्तुओं से वह अपना सम्बन्ध तोड़ता है और उनसे 
डर खड़ा दो जाता दे । चंद सर्वश्रष्ट ला'चु 6 चद कद्दता दें, 
यह ईश्वर का दे | मेज़, मेज़ पर रकफी हुई सच चाज़ उस 
९ इंश्चर ) का हे, मेश नद्दा: मरा कुछ भा नद्दा | जा कुछ 
भी मिलता दे, सद प्यारे ( श्यघर ) ले मिलता दूं प्राथना 
द्वारा वचद् बची अडुमव करदा दे । “आज सुझे दीजिये इत्यादि” 
का राम छारा अभी समफकाया हुआ श्रथ यांद आप पदखण 
करें तो आप इसे '“महलुप्य का जीवन कफैवल अन्नाधीन न 
दोना चाहिये”? ने संगत पाइचेगा तब तो आप दोनो बचनों 

संगति पावेगे, अन्यथा असूगति 


से 


इंजील में इम यद्द भी पाते है कि “स्वर्ग का साम्राज्य तलाश 
करे, ओर अन्य सब घीज़ तुम्दे मिल जायेगी! | यद्दी कुंजी 
हें। यह प्राथना का छुऊों दे । पदले स्वर्ग का साम्राज्य दंठो 
फिर अन्य सब चीज़ आप डी मिल जायगी?,बही आश्यासन 
स्वामी ने अम्ल-माथना पर दिया था । 


है “रंज में उसे बच्चे का पोषण करना चाहिये? । 


सव इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग . श्छ 


आपकी जो कुछ अभिलापा दे उसकी पूर्ति द्ोगी। परन्तु 
शोकरूपी मूल्य श्रापकी देना होगा। “रंज़ञ में उसे बच्चे का 
धोपणु करना चाहिये, यह केवल सारी के तिये नहीं कद्दा 
यया है | यद्द हरेक के लिये फद्दा गया दे | इच्छाय फलचती 
दोंगी, परन्तु फ़्लीमत देने पर | क्लीमत फया हे! रंज | इस 
इंज शब्द को भी व्याख्यान की अपेत्ता दे । रंज का अर्थ है सब 
दच्छाओं फा त्याग | कीन अपनी इच्छाय पूर्ण द्वोती देखेगा-! 
फोन * घह्ठ जो अपनी इच्छाओं म चिपटता दे! बद्द जो 
'दिलोजान से अपनी इच्छाओं फे अधीन हो जाता है? नहीं नदी 
जो मनुष्प सार्नो शादाना ढंप से इच्छाओं का पोपय करता 
है, जो तटस्थता-पूर्वक, उदालीन भाव से इच्छाओं का पोषण 
करता है फेचल चह्दी अपनी अमभिलापाओं को फलते-फ़ूलते 
देखेगा। 

लौग कद्दते हैं कि प्राथनाओं का उत्तर मिलता है। प्राथ- 
साये फया चीज़ हूँ ? प्राथना शब्द का अर्थ मौगना, भिक्षा 
करना, दउछा करना शभिलापा और 'क्वामना फरता,( कुछ: 
लोग प्राथना शब्द का यही अर्थ लंगाते दें )। हैं प्राथेना 
करने फा अर्थ यद्द मानना चाहिये कि इच्छा करने, कामना 
करने, अभिलापा करने, मौगने और चाहने से प्ररथनाये सुनी 
जाती हैं । यद्द कथन ग्रक्षत दे! यदि भाथेना शब्द का अथे 
आप मॉगना, चाहना, इच्छा करता, कामना करना समभृते 
हैं तो कोई प्राथता कर्सा नहीं मंजूर होती। काई चीज 
मोगन से फभी नहीं मिलती (भोज चाहने सर कभा 

' चरुंतु नहीं द्ाथ आंती | मागते ही। आप कुछ न पावंग । प 
झाधना शब्द का साधारणतः कुछ ओर दी अर्थ दे। बढ 
खाया ? प्राथना शब्द का अर्थ उख अवस्था में उठना दे । जे सम 
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श्प स्वामी शामतीथ- 


श्राप फांमना से परे दंगे,लिसमे “तरी मर्ज़ा पूरो दो” वाफय 
से श्रापका स्वरेफ्य दोगा। सावधान | प्राथना फा श्थे मोगना। 
हाथ फेलाना,इच्छा करना तथा स्वेच्छा पूर्ण फराना नहीं है। 
प्राथना फो सोग अपनी इच्छा पूर्ण दाने का उपाय समझते 
है। आत्मा से थे छुद्र श्रात्मा,यद् मेगता श्रात्मा समझते द। कितु 
प्राथना फा प्राण, प्राधता का सारंश इस चाफ्य में दे “तेरी 
भर्ज़ा पूरी दो!। जब शरीर सथ प्रकार के फ्लेशो के, सच' 
तरद की पीड़ा और व्यथा कै अधीन दोता दे तब भी श्राप 
के हृधृय से, हृदय के हृदय से यद विचार, या भावना कद्द 
लीजिये, उत्पन्न द्वोता दे, "तेरी इच्छा पूर्ण ो।” | यद्द बहुत 
ठीक दै। जब शरीर रोगी होता है, जब आपके इर्द-गिर्द फी 
सब्र परिस्थिति आपके घिपरीत द्वोती दे, आपका विरोध 
करती है, तब आपके भीतर से यद् विचार उठ खड़ा होता 
है, "त्तेरी £व्छा पूर्ण दो”, मेरी नहीं।यददी समर्पण है, यही 
आात्ता-त्याग दे, तुच्च श्रात्मा का उत्सर्ग दे। प्राथनाओं का, 
हृवय से निकली हुई माथेनाओं फा यद्दी भर्म है, यद्दी तरव है, 
यही आत्मा द्‌। जिन प्राथेनाओं का अन्त फेचल स्थार्थ-पूर्ण 
कामनाओं में होता है उन पारथनाओं। फी छुनवाई फभी नहीं 
द्ोती, कभी नहीं द्वोती | प्राथनायं तभी छुनी जाती हे जब 
चित्त ऐसी दशा मे पंच जाता दे जिसमें ससार ७सार नहीं 
रद्द जाता, जिसमे पूर उत्सम दो जाता दे भौर शरीर शरीर 
नदी रद्द जाता, चित चित्त नहीं रद्द जाता, सम्बन्धी पीछे 
छूट जाते ६, सब सम्पर्क भरूत्र जाते ६ | और जब आपका 
बित्त ऐसी अक्ोकिक चतन्यता कुछ समय फे लिये, एक क्षण 
के लिये भी, प्राप्त करता दे तव आयनाये खुनी जाती है। 
और उसके वाद, उस शअपस्था से ठीक जागते दी, नहीं, उस 
अचस्था फे चाद्‌ ठीक सोते दी, उस दशा से ठीफ नीचे उत्त- 


सब इच्छाओं की पूत्ति का मार्गे- १६ 


रते ही, यदि आपके सामने कोई अमभिल्ापा आ खड़ी दोती 
बढ ३: जप 8 धो, ऐ०। 

हैं तो वह पूरी द्वोती दी हें । इस तरद्द की प्राथनाय तभी 
सुनी जाती है जब फोई एक खास तल पर चढ़ ज्ञाता है, 
पूरी देह-चि स््वीत, तुच्छ आत्मा के पूर्ण संघम, लच चस्तुश्रो के 
पूर्ण त्थग, ससार ले पूरा चेराग्य, पूण प्रह्मापेण, पूर्ण उत्ल्ग 
की उच्चता पर पहुँच' जाता दे । परन्तु ये प्राधनाये मोगने- 
घाल्ली नहीं कह्ठी जा सकती । इन्हं मिन्षाशील्न प्राथेनाये नहीं 
'कहना चाहिए | 


पुनः कुछ लोग ऐसे है जो साधारण रीति से नद्दीं प्राथना 
करते, जो क्विली दधे रूप मे प्राथनाय नहीं करते, ओर उन 
की काम्रनाये पूर्ण होती ६, उनकी इच्छांय पूरी होती हैं। 
फ्याकर, ओर ये किस तरह के लोग है ? ये लोग फिल तरह 
के हैं ! थे फिसके समान दें ? श्रभी देखिये | आपको कोई 
इच्छा है, ओर आप इच्छा, अभमिलापा, श्रद्ुतव-चिंचय, कामना 
करते जाते हैं, छुटपटात रहते दे । अब तक श्रापका यह 
मंगतेपन का ढंग रहता है, ग्रापफो कुछ नहीं मिलता । आप 
नते हैँ कि यदि हमको ऊिसी बढ़े आदमी फे पास जाना 
द्ोता हें तो हम उसके पास अच्छी पोशाक पदनकर जात 
हैं। इंश्चर सब से बड़ा दे, सवाचच हे, निष्चझाम हे, संव 
अभावषों पक्ष परे है । यदि आप उसके पास जति ढं तो झुन्दर 
चख भारण करके ज्ञाइये, एसी पोशाफ पहनिये जो उसके 
अनुरूप हो, जो उस मनुप्प के योग्य दो जिस सकल अभमावों 
सेः परे महापुरुप के पास जाना हे |तुमकी भी अभाव से 
परे दोना चाहिए | तुम्हें भी भगतपन से दूर दोना चादिए, 
ठुम्दे भी छुटपुकियगे दृकानदार या, सिस्ारी,फे चिथड़ेंन 


श् 


लाइना चाहिए । फोई भी सिखारी को पसन्द नहीं करता.। 


० | स्वामी रामतीथ- 

मैंगता दुतफार दिया जाता हे | लोग उसकी उर्पास्थति से 
घुणा करत हैं। इस देश मं या ।भखारा आर टुकडेदे नहीं 
पूछे जात, उनके लिय काई जगद्द नह दे । इसलिये तुम्द 
यदि ईश्वर के पास पहुँचना थे तो ४श्वराचत पाशाकम 
ज्ञाइये | इंश्वरोचित पोशाक क्या हैं / चद्द पोशाक जिखम 
भ्रिखारी की गंध नहीं है, जिससे आवश्यकता या 
अभाव नहीं टपकता | तुमँ अपने आपको आवश्यकता यो | 
अभाव से दूर समझना चांदए | तब इंश्वर द्वारा आपका 
स्वागत द्ोगा, फेचल तभी । 


: कद्दा जाता हे कि जो मनुष्य छुटपटा रहा दे, अभलजापा 
कर रहे दे, इच्छा कर रददा है, जो चेचेर्न! की हालत म॑ दें 
जो अभाव बोध करता दं, जो निरानन्द्‌ ओर आवश्यकता 
की: दशा में दे, उसके पास छुख नधह( भा सकता | जब तक 
आप तलफते हे, अभिलापा फरत दूं, इच्छा करते हूं, तब तक 
आप वेचेनी की दालत में रहते दे, आप दुश्ख की दशा में 
रहते ६ । इस अवस्था म केसी इच्छा का पृ।त-रूप आनन्द, या 
यो कद लीजिये, चद्द इच्छित पदाथ, जो आपको दृष्टि मे 
खुझ से परिपूर्ण है, आपके पास न फटकेगा। दोनों मे चिरोध 
है। तुम्दारी आत्मा भिन्षा-शील हे, फंगाल है, चद फास्य पदार्थ 
उच्च दे, भ्रतापी दे, खुखमेय हे । दोनां में विरोध हे। चद्द 
पदार्थ तुम्दार निकट न आवेगा । तुम उस पदाथे की ओर 
खिचोगे, उसे दूढ़ते ।फेरंभे, आर चह तुमसे हमेशा घुसा 

रेगा | कुछु काल तक नियत्लादित किये जाने पर,कुछ फाल 
तक असफलता से व्याथित द्ोने पर, सफलता न पान के बाद, 
कुछ संमय “तक वह पदथ न पाने के वाद, जब तुम्र उस 
पदांथ की ओर से झुद्द फेर लोगे, जब तुम उस पदार्थ की 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे. ३१. 


ओर से इताश दो जाशब्ोगे तब उसे छोड़ दोगे, तव उसका 
पीछा छोड़ दोगे शर मच मारकर बठ रहोगे। ज्यांदी तुम 
अंपना मुख उसकी ओर ले फेरेगि, उसे छोड़ बेठोंगे, त्योंददी. 
हुम उससे ऊपर उठ जाते दो, उसी ज्षण. तुम अपने फो उस 
पदार्थ से ऊँची श्रेणी में पहुँचा ढेते हं। । इधर तुम उस 
पदाथे से ऊँचे उठे उघर बह पदाथ तुन्द ठूंढ़ने लगेगा | कया 
ऐसा नहीं हे? हरेक व्यक्ति की यह अशुभवच से ज्ञात है। फेवल 
अपने अज्भव की शरण लो, और हर कामना मे तुर 
तरद का अनुभव हुआ है । जब आप किसी व्यक्त पर प्रेम करते 
हैं. ओर उसके लिये चिकल दंति ४, उसके लिये भूखे रद्दते 
हैं, प्याले रहते ६, तथ अप उसके लिये चहुत उत्छुर दोते 
है, ओः, वहुत द्वी उत्सुक होते ६ । जब आप उसे किसी 
उच्चतर भाव ७ लिये, जो भाव सुभ ओर तुकेसे 
ऊपर उठ जायगा, छोड़ और खुला दे तथ, फेबल तभी, . 
आप उस इच्छित वस्तु को अपनी बगल मे पावगे, तभी 
चद्द पदार्थ आपकी अपने पास मिल्लेया । 

यद्द क्या बात हे ? आप देखते ५ कि हरेक वस्तु अपनी सी 
वस्तु फो आकर्षित करती दे । यही घात है । सूंबे भी पदार्थ दै 
और भूमि भी पदार्थ दे | सूर्य भूमि को ओर सब' म्रद्दों फो 
स्रींचता है। पृथिवी सर्व को अपनी ओर नदां ख्रोचतो, बच 
खूर्य द्वारा खींची जाती दे | सूथ एथिवी को अपनी तरफ़ 
खींचता है | धनात्मक [0४77०] झ्रोर ऋणात्मक [708- 
४7ए8] विजालियों मे भी यहां बात हैं । उनमे अशा का 
भेद्‌ दे, जाति का भेद नह दे | वेजश्ञान इसे सिद्ध करता 
है। यहाँ एक चुम्बक पत्थर है ओर एक कोदे का ठुकड़ा दै। 
जो चीज़ भारी दे वद्द दत्ककी को खींच लेगी, यह विज्ञान का 


|] 


भल्ना भांते प्रासद्ध- प्यम द । 


8२ ; स्वामी रामती थे. 


ज्ञघ तुम उद्दि.्ट फो छोड़ देते हो तथ भी ऐसा ही स्‍्ोता 
है। तुम अपनी उद्दिए्ट पस्तु को-छोड़ और खो देते द्दो। 
ठतुम एक ऐसे भाव या हृद्योद्वेम में उठ जाते दो जो 
अभावदीनता फा शआवेग है, जो आधश्यक्रता से, फामना से 
ऊपर दे, जो निष्फामता का भाव है, जो निष्कामता 


दै। तुम एक उच्चतर कक्षा में दो, और तुम सूर्य हो, और: 


तथ घद् आनन्द अथवा वद चस्तु परथिवी -या कोई दूसरा 


अद्द मात्र दो जाती दे और तुम उसे अपने पास खाँच लेते 


हो, घद, तुम्दारे पास आरा जाता है । 
जब तुम्दारी कामना का पदाथे तुम्हारे पास आ जाता 
है तब फिर तुम कुछ दपे से भर जाते दो | पुनः तुम अपने 
को आवश्यकता में बोध फरने लगते दो ओर पुनः खटपट 
भी द्वो जाती दे । यद्दी धंधा होता रहता दे। तुम राज (लिधदा- 
सन परं पहुंच जाते दो, और दूसरे सब लोग तो अब तुफ्दई 
देख दीग, पयोकि सब श्रज्ञा, सब द्रचारी, सब पदाधिकारी 
नरेश की ओर खिंच दी जाते ४ । वे मद्दाराज का हूँढ़ते हैं, 
वे उससे मुलाक़ात करना चादते हैं, वे वे घुलाये भो उसकी 
द्ाज़िरी भरत है । जब तुम अपने को कामना, अभाव; आव- 
श्यकता से. ऊपर समझते दो तब यही द्वोता है | तुम राजा 
के घिद्ठासन के अधिकारी द्ोते हो, और ये सथ चस्तुये, ये 
कामनाये, दरबारियों भोर फर्मचारियों के समान होते के- 
फारण तुम्दे' दूंढ़ती हैं, तुमल भेट करना चाद्दती हैं, तुस्द्दारे 
द्रबार में दाज़िर हो जाती हैं । तव कया द्वोता है? इस 
अचरोर्नाय दशा भे रद्दने के. बाद,.. जो दशा फेवल ड्सी 
'पारलाकिक दशा में व्यक्ष की जा सकती है, साधारणतः लोग 
'दाचिर, मनेदर चस्तुओं फ़ो अपनी आरे.खिंचा हुआ पाते है। 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग: ३३ 
और जब थे वस्तु उनके पास पहुँच जातो दे तब वे अपना 
सिंहासन त्यागकर भीच उत्तर झाते हैं और अपने आप फो 
अमाच या आवश्यकता से दरान होते पाते हैं। वे।फिर अपने 
को नीची श्रेणी में रज लेते दे और कासना की वस्तु उन्हें 
छोड़ देंती दै। यद्दी द्ोता दे । इसकी दूसरी तरद्द से सी 
व्याख्या की ज्ञा सफती दै । । 

पक्ष गाड़ी में एक द्रवाज़ा हे ओर एके मनुष्य दरधाज़े 
में खड़ा है। वद्द अपने मित्र फो चुलाता है, “आ जाओ, चक्ते 
आओ?” | जप मित्र आता है तव अति चिन्ता के फारण यद 
द्रवाज़ेबाला मनुष्य दरवाज़ा नहीं खालो करता, वद्दी खड़ा 
रहता है । मित्र आधे तो कहो ? घद्द मित्र के लिये 
कोई जगद नहीं देता, मित्र उसके पास नहीं श्रा सकता। 
गाड़ी चल देती दै, झोर चद घिना मित्र ' के रद्द जाता है । 
ठोक ऐसा. ठीक एसा दी है । | 


तुम्दारी एक कामना है, तुम अमिल्ापा या मिननत फरते 
दो। फामना बड़ी प्रवल्ल, अति गरम्भोर दे | इच्छा करके तुम 
काम्य त्रस्तु को आरामंत्रित कर रदे दों। वह आती है और 
चिन्ता में पड़े हुए तुम उसके लिये द्वार नद्दी खाली फरते । 
तुम दय्वाज़ा रोके रहते दो, तुम उसको जगद्ट नद्दी दैते । 
हुम्दारी द्वानि द्वोंती दे, तुम्दारी द्वानि द्वोती दें | तुम केवल 
माँग रहे थे, ओर वह तुम्हे नहीं मिल्री। किन्तु मांगने, दाथ 
कैलान और इच्छा करने के धाद तुम्दें दरवाज़ा खाली करना 
पड़ेगा, तुम्दें चद स्थान छोड़ना पड़ेगा श्रौर भीतर जाना 
पड़ेगा । भीतर छोटो, शोर तब मित्र भीतर आधचेगा, भीतर 
पधारेगा, और मित्र को तुम अपने पास पाओंगे। यद्दी 
द्वाल है। ' ; ' 


३४: ,.. स्वांमी रांमतीथ- 


टपना करो कि तुम्दे कराई कामचा, अम्रलापा था इच्छा 
अथवा इस तरद्द की काई भी प्रवृत्ति है | तुम इच्छा करत 
रहते दो। इच्छित वस्तु तुम्हारी ओर खिच आता द। परन्तु : 
जंद तक इच्छा से ऊपर न उठोंगे, अपने भातर न पअ्धश' 

करोगे, तब तक वह तुम्दें कदापि न मिल्तगा; कया उस 

मनुष्य (इच्छित चस्तु ) को गाड़ी में छुना है | छठम भ्रव 

अपने भीतर प्रवेश करों, वास्तविक स्वय के प्राल पडुचा। 

इस तंरद स्थान खाली कर देने या रोके राद्दन पद इ।च्छंत, 

वस्तु मिलतो या नद्दीं मिलती दें | 


६ इस स्थान की दवा सूथ-ताप से सरम दो गइ ६, वह ऊपर 
, चढ़-जायगी+ खाला जगह को मरन के लय बाहर का दवा 
कली अस आवेगीा | यादे दवा अपना जगद् पर डदा रहता 
हे तो वाहर की दवा आकर उसका स्थान चद्। रू पाता । 


दीक ऐले दी जब तक आप इच्छाओं ओर चुद्द स्वयं को, 
तथा इच्छा ओर' अमिलापावात्नी दशा को बनाये रखते दे 
तथे तक चाही हुई वस्तुष आपकी ओरं नहीं फपदती। उच्र 

जछाओआ। को छोड़ दा। पद्दल मागन खस, तुम चाह विनता भा 
करो, काम ने ।नकलग। | बाद का आपका मागन आर इच्छा 
करते से ऊपर उठना होगा, इच्छाओं से परल्ा छुड़ाकर 
तम्द आगे वढ़ना होगा, तब वे पूरा दांगी। 


से लोग दे जिनकी इच्छाय, जिनकी आज्ञाय वा आदेश 
फ्ो,, चन्द्र को, ( पंज्च ) दत्त्वों, को पालता पड़ते दूं + 
मद्दिमा का भेद क्या हें कया रद्रस्प दे ? 
है कि उनकी कामचार्ये व्यक्तियत और 
रथ नहीं दोंतीं। उनकी इच्छार्य, एक्र नरेन्द्र 
बचनों के सथान दोती दे, जो (नरेन्द्र) समस्त आच 


'सब इच्छाओं छी पूर्ति का भागे. ४ 
कताओ्ं से ऊपर द्ोता दै-+ओर ध्यांन दीजिये--जिसे चास्तच 
में किसी चौज़ का भी पमाव नहीं दोता दै, जो केवल खुशी 
फे लिये एक वानय बील देता ६ या कुछ कह देता हैं | यदि" 
उसके कदने के अशुसार काम हुआ तो अच्छा, यवि न.हुआा। 
तो अच्छा | वद्द सब झमिलापाशों से परे दे । एक चादशाह, 
जिसे कोई इच्छा चही, फिसी से कुछ नहीं चाहतता। परन्तु 
उसके दरवारी और परिज्ञन उसकी शाघशा पाकर धन्य होते 
दें । उसे स्वयं तो काई इच्छा नहीं दे परन्तु केचल अपने 
प्रित्नों को खुश छरने के शमभिप्राय से, अपने फो खुश करने 
के दिये नी, उनसे झपना कोई काम करने को कद्द देता है। 
चद अपने भीतर द्वी सीवर परम प्रसन्‍न और संतुष्ठ दे । 

राजार्थों भौर राजकुमारों की भांति जो लोग सच इच्छा श्रों 
से परे रहऊे दे, फेघत् उन्हीं फी आाध्षाय इस संखार में चन्द्र, 
खूय भौर तर्वो छारा पाली जाती हैँ । थे कामनाओं खे परे 
होते हैं क्रोर उनकी फामनाये पूर्ण दोती दे। इच्छाओं की 
पांत्त की यद्दी कुजी 

इस संखार में सूये सब कुछ कण्ता है | परन्तु उसके दारा 
सब कुछ पर्योफर द्ोता दे? यद्द क्या बात है? कारण यही है 
कि सूर्य साक्षी मात्र ४, केवल मयाद्द है । ओर झुक महिमा- 
न्वित गवाह महाणजाधिराज् के तुल्य हे | यदि कोई राजा 
या राजकुमार यहां आ पड़े तो उसे तुमसे फाई चस्तु मॉगनी 
न पड़ेगी, दरेक व्याक्ते अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह कर 
देगा, उसे आसनु, जल, भाजन अथवा और फोई वस्तु देगा, 
घन और दूसरी चीज़े उसे अपण करेंगा । अपनी दी इच्छा से 
. अर्पण करेंगा । ठीक इसी तरद जो कुछ तुम देखते हो सब 
ख्य करता दे | जो कुछ तुम देखते दो सब खय के द्वारा 
देखते ही | 


श्र स्वामी रामतीर्थ 


- थदि सखर्य न दोता तो इवा में ठिद्धुसर्न आ जाती और 
चद् गतिशुन्य दो .जाती श्रोर कोई शब्द तुम्दारे कानों मे न 
पहुँच सकता | सूर्य के ताप का द्वी यद्द परिणाम दे कि तुम 
स्वाद का सुख भोगते दो | खूर्य की ही गरमी शाक, भाजी 
चैदा करती दे | जो कुछ तुम खूघते हो उसका भी कारण 
उर्थ दी दे । एथिवी अपने घतमान रूप में खूर्य ही के कारण 
ठदरी .हुई दे । सब वातों फा कारण सर्व दी है, फिर भी 
किसी अदालत में सूथ के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नहीं 
दायर हुई । सखूथे फे कारण चोर सब कुछ चुराता है, परन्तु 
किसी न्यायालय में सये पर कभी कोई मुकदमा नहीं 
चज्ताया गया। 


सूर्य, साक्षी, गवाद, निष्पक्ष गयाद है, सर्येदेध अपनी , 
महिमा से मरणिडत तटरुथ राक्तो दे | इसी से पृथ्वी चक्कर 
पर चक्कर फाटती हुई अपने सब भाग सर्य को दिखाती है। 

ह उसके इदे-गिर्दे [फेरा करते हैं ओर अपने सब अग सर्य 
को दिखाते रहते दू॑ | इसी से सूर्य के प्रकट दोते ही द्विमा- 
लिये। से पानी चदने छूगता दे | खूये की मोौजूदवी में दवा भी 
चलती रद्दती ढे, घास बढ़ती रहती दे, इत्यादि | अतफव, 
खये की उपस्थिति में दरेक चीज़ आतों और जाती दे | यह 
क्या बात दे ! वात यद्दी दे कि सय गवाह फी, निष्पक्त.गवाद 
की स्थिति में , वह अपने छारा दोती रदनेवाल्वी बातों में 
द्िलमिल्र नई जाता अथवा उन चस्तुओं के साथ अ्मण 
नहीं करता, चद्द प्रतापी साक्षी मात्र रहता है। चेदान्त कदता 
है, ससार मे घूमते-फिरते समय क्या आप खुद उस स्थिति 
से, अपनी मद्िमा से, मणिडित गवाह की स्थिति मे, निष्पत्त 
खग को दशा मे नहं। दो सकते ? सतार में कोई व्याक्ते गत, 
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स्वाथपूर्ण अनुराग न रखिये, केचल खर्यवाला स्वार्थ रखिये। 
जहां क्दी जाइये चदा जीवन और प्रभा फैलाइये,फिसी प्रे कार 
का व्यक्तिगत अज्ञरागान राखिये, ईश्वरीय .चेत्तन्यता फे ईश्चरा- 
त्मकता के सच्चे मोरव मे--वह्दी में छ्ू!--अपने को रािये। 
छुच्छ स्वारयपूर्ण भ्रतु रागी अं फे दृष्टि चिन्दु से किसी चीज़ फी 
ओर न देखते हुए,सत्य के घर मे,झात्मा के घास्तविक आत्मा 
मे अपने को राख्षिये। यदि ज्ञाप ऐसा के तो आप अपने को 
. वष्ठी परम शक्ति पायेंगे जिसकी आछाय इस संसार की सब 
शक्तियां को पालना पदुत्ी एूँ । 


इस संसार की सब मुसरीव्ता, फ्लेशो, खुसों, पेभवों, 
सस्पदाओं और घिकट भरीबी तथा दानताओं को अपने 
ऊपर उतनी द्वी कोमत्ता ओर पूर्णता से पड़ने दीजिये 
जितनी स्निग्धता और पूर्णता से काई मनोहर भूमाग आप- 
के दष्टिपथ में पड़ता दे । भरूभाग का दृश्य जब आपकी दृष्टि 
से ग़ुज्ञरता दे तब आप प्रत्येफ वस्तु साफ़ साफ़ परन्तु फोम- 
जता से देखते हैं । उसका तुम पर कोई वीक नहीं पड़ता, 
वह तुम्दारे: तथनें म॑ थकाचट नहीं लाता । इस तरद्द इस 
दुनिया में रद्दो, इदे-गिदे भ्रमण फरो, जीचन की गलियों में 
बेछुए हुए गुज़रो, साक्षी प्रकाश दरेक चाज़ स्पंटटता से परन्तु 
स्निग्धता से देखे, वद्द अति भाराफान्त न दो, फिली वात 
से दिक़ न दो । यदि यह शाप कर सके ढो आप वद्द मद्दात्मा 
हैँ जिसके आदेश भाकृतिक शाक्षियों को मान्य दोते दे | तुम 
' धदी भद्दात्ता दो 
इच्छाओं से ऊपर उठो, ओर वे पूरी हो जायगी। कर्म 


घाद का पभारव्धवाद या प्राकृतिक शक्तियां से, जो सम्पूर्ण 
विश्व फे द्वारा कार्य कर रदी हैं, कैसे लमनन्‍्चय किया जाय १ 


द्घ, , * स्वामी रामतीथे- 


दूखेरे शब्दों मे भाग्यवाद या निर्वन्धवाद की स्वतंत्र लकहप 
से सगति चेठे ! 
पक्क लांदा उंदाइरणं दिया जायगा । 


कद्दा जाता दे कि जो इच्छाय आपके अन्दर, ४ थे वास्तत्र 
में सचमुच अनायास इच्छाये नहीं हैं ; परन्तु आपकी इच्चाये 
प्राकृतिक हैं और थे भविष्य में द्वोनेचाली तथ। प्रकृति के 
नियमित क्रम में घटनेवाली घटनाओं की प्रतिच्छाया मात्र 
हँ।वचे पुरे से दी आपके चित्त म अपना छाया डालती हदें 
ओर इच्छाओं के रूप मे प्रगट द्वोती है । 


 घुक कद्दानी है एक मद्दिला को, जो एक प्रथम अ्रणी के 
चिंत्रकार के पास अपना छायाचिन्न उतरवान गई थी | तख- 
वार उतारनवाले ने अपना यंत्र ठीफे करके रक्‍खा और 
श्रत्यन्त संचेतन फलक का प्रयोग क्रिया । जब उसने खाके को 
जॉया तो उसे महिला के चेदरे पर चेचक के चिह्न दिखाई 
पड़े। वद्द च्राक्त छुआ। इसका कया अथ ? उसका सुख- 
णडल, तो स्वच्छ हे परन्तु खाक मं उस भयद्वर राग के 
लक्षण अवश्य दे । उसने अभेक बार मद्दिला का ऐसा छाया- 
चि्न लेने का थत्न किया जिसमे चह॑रे पर शोततला के लक्षण 
नददों। अन्त में हैरान होकर उसने यत्म त्याग दिया और. 
' भहिखा से कहा कि किसी दूसरे! दिन श्माइयेगा, जब अवस्था 
अजुकूल दोगी ओर में आपक्ला निर्दोष चित्र लेते मे लफंले 
दो सक्कूगा | मद्दिता अपने घर गंद और कुछ घरों चाद्‌.. 
उसके शीतला निकत् आई। कया काग्ण था! बाद को 
उसको याद पड़ा कि मेरी बहन की, जो चेचक-से- पीड़ित 
था और मेरे यद्दां आनेवाली थी, एक चिट्ठी आई थी जिसके 
लिफ़ाफ़े फो उसने श्रपने ओठों से गाल 'तथा उडेगल्लियाँ-ें 
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घन्द्‌ किया था| उसी चिट्ठी फो खोलते से उस भदिला में 
शेग घवेश फर गया था और यथासभय वह रोगाकान्त एुई। 
तसरवीर खींचनवाल हारा काम मे॑ लाये जामेवाल परिप्कत 
पदार्थों की कृपा से तसवोर उतारने के यंत्र ने उस ( रोग ) 
फा पता स्तगा लिया, परन्तु यंत्रहीन नेत्रों फो धोखा इआा 
ओर चमे में फाम फरती हुई चेचक नहीं दिखाई पर सको | 


, इसी प्रकार रुच्छाय भी वास्तव में चचक फे दारा है, जो 
खहरे पर तो नदी प्रगट हुए हं परन्तु मंत्र से देख जा सकते 
हैं। धास्तव मे धामनाय अपनी पूर्ति की ज़म्तानत हूँ। इच्चार्ये 
अवचश्यमेद घरनवाली घटनाओं की तालिका मात्र हूँ । 


ये सब चोज़ जो हमारे दिस्ले मे पढ़ती हैँ, एक दृष्टि से 
इमादे पारेस्थिति को ,इमारी अधस्थाशं और घादरी प्रभाषों 
छदारा निश्चित द्वीती ६ै। एसरे छश्टिबिन्दु ले भोतरी सब 
इच्छाय दम साधारणतः द्वंमारे स्वतंत्र संकलपां फी फरतृत 
मालूम होती है और थे पूरी होकर रद्ेगी। हम कहते दे कि 
हम स्वतंत्र दे ऑर इमारा स्वतंघ संकल्प अवश्य सफल 
दीगा | हस प्रकार स्वतन्न संफल्प ओर भाग्यवाद्‌ का समन्वय 
हो जाता दे | इच्छायें वास्तव मे पदले दी से पूर्ण दो चुकी 
है। परन्तु यद यातना फ्या और कसी दे ? इच्छाशा की पूति 
के क्विये हम यद्द सत्य क्‍या देना पड़ता दे ? यद्द भी ज़रूर 
है.। एक उदाहरण देकर यद समभाया जायगा। 


पएुक मनुप्य अपने एंक मित्र फों पत्र लि रहा था-। उसे 
देखने की घद छटपर्टा रहा था शोर बहुत द्वी उत्सुक था। 
चह॒घ दिना से उसने अपने मित्र फो नहीं देखा था। बड़ी 
लंम्धी छोड़ी चिट्ठी वद लिख रदा था, पन्‍्ते पर पन्‍ने भरते 
चला जा रहा था । लिखने में चद. इतना क्षिप्त था। कि पक 


8० . स्वामी रामतीर्थ, .. 


चरण के लिये भी वद्द न रूकता था और न आँख उठाता था। 
- झ्रायः पौन घण्टा उसने चिट्टी लिखने में लगाया और इतने 
समय तक उसने सिर भी नहीं उठाया। जब 'पन्न पूरा हुआ 
और द्स्तखत दो यये तव उसने मूड उठाया और देखा कि 
उसका प्रिय मित्र उसके सामने लड़ा है। चद्द उद्धल पड़ा 
ओर अपना स्वद्द प्रकट करते हुए मित्र ले लिपट गया। 
बाद को विगड़कर चोला, “छुम यहाँ द्वो?” मित्र ने उत्तर 
दिया, “छुझे यद्दों भाय आध घण्टे से अश्रधिक दो गया ।” 
तब बस मनुष्य ने कद्दा, “इतनी देंर से यद्वा दो ते मुझखे 
कहो फ्यों नदी ?” प्रित्र ने केद्दा, “तुम इतने मग्त ये कि मैंने 
ठ॒ुम्दारे काम में घिष्य डालना उचित नहीं समझता” यही 
गति है, यद्दी गति है । 


तुम्दारी इच्छा चिट्ठी लिखने के समान छैं। तुम विनती 
कर रहे हो, इच्छा और अभिलापा फरते दो, भूखे द्वो रदे दो, 
प्यासे हो रहे दो,देरान दो--यदद सच चिट्ठी लिखना है, और 
ठम्त लिखते दी जाते दो | जिले तुम चिट्ठी क्षिख रहे हो, जिन 
चस्तुओं में तुम्दारी लो लगी हुई है; थे कर्मवाद के गुप्त 
नियम के अ्ुसार तुम्दांरे सामने पहले दी से मौजूद हैं। 
किन्तु तुम्दे डनका पता क्‍यों नहीं चलता, अपने खामने तुम 
उन्दे क्यों नहीं पाते ! क्योंकि तुम इच्छा कर रहे दो, चिट्ठी 
लिख रहे दो |यदी कारण दहै। जिस क्षण तुम इच्छा करना 
छोड़ दोंगे, पत्र लिखना वन्द्‌ कर दोगे, उसी क्षण सब इच्छित 
पदार्थों को अपने सामने देखोंगे ।इसीलिये मूल्य देना 
नितान्त आवश्यक द्वों जावा हैं।... 


इस विषय की दृष्टान्त-स्वरूप हिन्दू घ॒म-पन्धों में सैकड़ों 
कट्दानियां द। एक राजा के प्रधान मंत्री की कथा है जिसने 
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लद्मी के पत्यक्ष दशीन करने फे लिये आवश्यक संघ प्रकार 
के तप फिये। उसने सब आवश्यक भंन्नों, यंत्रों क्लौर पयोगों 
की साधना की | लद्मी देची की पत्पुत्त उपस्थिति का अनुभव 
करानेवाकते गुप्त मंघो फो उसने दस लाख दफ़े जपा। देवी 
ने दर्शन नहीं दिये | तीस लाख बार सब प्रयोग उसने किये, 
फिर भी सिद्धि नदी हुई । 


मंत्रनयंत्र से उसका विश्वास जाता रद्दा ओर संसार की 
सब बश्तुओ को त्यागक्वर संन्यास जक्ले लिया | ज्योदी उसने 
संन्यास लिकर झपना भवन छोड़ा और वन में कुटी वनाई 
त्योद्दी अदमी उसके सामने आ गई । उसने कट्दा, “देवी चली 
जाओ, अ्रव तुम यद्दा फया आदइ द्वो? मुझे अब तुम्दारी ज़रूरत 
नहीं | में साथ है । साध फो विज्ासिता, ऐश्वयं, दीखत' और 
सांसारिक भोगो से क्या मतलब ? जब मुझे तुम्दारी चाह थी 
तब तो आई नहीं, अच जब मुझे  तुम्दारी चाद नहीं, तुमने 
छपा की है ।” देवी ने उत्तर दिया, "तुम सुघर्य मेरा रास्ता 
सेके थे। जब तक तुम भेरी इच्छा कर रदे थे तब तक तुम 
द्वैत का भतिपादन फर रदे थे,्तच तक तुम अपने को मिखारी 
बनाये हुए थे,भोर ऐसे मनुष्य को कुछ भी नद्दी मिल सकता। 
जिस ध्ण तुम फामनाओं से परे दो जाये दो और उनका 
तिरस्कार कर देते दो उसी कण तुम देवता दो, ओर गोरद 
देवताओं फे दी द्विस्ले की वस्त॒ दै ।”” यद रहस्य दे | 
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. कम । | 
: [ त्ञा० ५। १। १६०२ के रोज सोशढ पऐसोसिए्शन, मधुरा में दिया “ 
.. हुआ स्वासी रास का एक व्याख्यान ]* 

छ लोग कदनते है कि सारे फाम इंश्वर की इच्छा से 
५७ दोते हैं; कुछ कद्दते दे नहीं, मन्ुप्य के प्रयत्त था पुरु 
पाथे ले होते &ै। कक 

पू्व-कथित मद्दाशय इस मामले को इस तरद माने बैठे 
हैं किजो कुछ काम धोता है वह सच इंश्वर द्वी करता है 
ओर उसकी.इच्छा से द्वी होते हैं; दमारा इसमे घिलकुल . 
कर्दत्व नहीं दे और पश्चात्कथित मद्दाशय इस झगड़े को 
इस तरद ते किए बेठे दें क्लि ओ काम द्ोता है, मनुष्य. के 
पुरुषाथे से होता दे; ईश्वर का इसमें छुछ भी कर्दत्व नहीं 
है। फर्याक्षि इतिदास मे स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि 
नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण योरप को अपने ही सहस 
और दृढ़ता से छिन्मे-स्रिन्‍्न कर दिया था, नादिरशाह और : 
मदसूद गज़नंची आदि फ्रा दाज़ भी इसी तरह का दै। अगर 
ये साहस-भेरे वीर पुरुष साइल, इृढ़वा और 'पुरुषाथे को 
एक किनारें' रखकर फेवल घर में ईध्वंवर पर भरोखा /किप 
वंढे रहते, तो सारे योरप और भारतचर्प में अपना सिक्का 


$इस के संक्षिप्त नोट श्री आर. पूस- नारायण स्वामी ने, जो उन 
दिनों अह्मचारी ये और श्रीस्वामी राम की सेवा में साथ रहते थे, लिए 
थे और .तत्पइचात्‌ आर्टिकल के रूप में वे छपाये गये थे । कर्ये 
और आरव्ध के दिपय पर' कुछ समय सभा के सभासदों में शाखा होता 
रहा, उत्पइचात्‌ स्वामी जी का व्याख्यान जारस्म हुआ । 


न दर | के फमे- की ] प ४४ 
' फर्भी न अम्ता सकते। शतः साहस और दढ़ता- श्रधीत्‌ पुर 


पार्थ दी आवरंयर दे; ईश्चर.पर भरोखा करके बैठे रहना 
अपने आपको आलती शोर कायर बनाना है। . 
ड़ बम ) 
इसे संबन्ध में पेदांत यो कद्दता दे कि यदि दूरद्शिता- 
पूरक देखा जाय अर्थात्‌ यदि इस कगठ़े की. सत्यता पर 
दृष्टि ड। य, तो बिद्ति द्वोगा कि इन दोनों बाता-मे-« 
अ्थातू ईश्वर सय कुछ करता दे वा पुरुपार्थ से सब कुछ 
ऐता ऐ--कुछ भी अतर नहीं दे। वलिक्रि श्रतर फेवल उन हष्टियो 
में है ओ वास्तविकता तक नहीं पहुँची | चेदांत तो उन लथ 
छोगों की सचा में जो फहते दें कि इंश्वर दी सब कुछ करता 
है, यद् पएन उपस्थित करता दे कि पहले फैचल इतना बता दे 
कि आप इंश्वर का स्वरूप फया माने बेटे हैं आया चद्द 
निराकार श्रथौत्‌ रूप-रदित दे या साकार अर्थात्‌ रूप-रेख- 
वाला, थआराया बद्द शरीर के स्वामी की भाँति कर्ता पुरुष है या 
फेचल अकरता; चद सम्बन्ध-सद्दित था संगवाला दे या निस्संबंध . 
चाझलग ? जप तुम दमारे इन प्रश्नों का उत्तर सविस्तर ओर 
टीक-दीक रीति से दे दोगे या खुन लोगें, तो तुम पर इस भंथि 
का भेद आप दी खुल जायगा । फिए उन अद्याशयं को 
भी जो केंघल लादस और दढ़ता को ही मानते है ओर इश्वर 
की इच्छा भादि को एक कोने रखते हैँ श्रोर जो प्रमाण में 
इठिद्वांस आदि की खात्तियों दे देकर पुरुषार्थ को सिद्ध किया 
चाहते हैं मगर अपनी चुद्धि को ज़रा और अंग नहीं दोड़ाते, 
चेदांत अपना भाप समझकर यद्द उपदेश देता दे कि प्यारो ! 
यदि इतिहास की सत्यता को खूब समझकर पढ़ते, तो ये 
परिणाम न' निकालते | यदि अ्रव भी इतेद्दाल को-दुबारा 
ऑर से पढ़ो, तो ऐसे परियाम फभी भी आ्रपको प्राप्त न॑ दो 


शर्त 


ष्ट 
०. 
थ 


दा] 


वर स्वामी रामतीयथे- 


यहिक इनसे चढ़कर सफलता के डत्तमोन्तम कारण आपको 
दिखाई दें, क्योंकि इतिद्यास में प्रायः आंति भी हों जाती है। 
एक त्तवेत्ता ने क्या ही अच्छा कट्दा है कि-- 
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७० 0४, ”” ( मुझे इंतिद्वाल पंढ़करं न खुनाओं, क्‍योंकि में 
जानता हूँ कि इतिद्ाल अवश्य भूठा द्वोवा दे | ) 

यह' पढ़कर सारे इतिहासकार और इतिहासश्व चढ़े 
आश्चर्यित धोंगे। वलिक यह प्रश्व उपस्थित करेंगे कि-- 

(१) क्या इतिदास बिलकुल भूडे दी दोते दें ?. 

(३) क्या ऐंस-पऐसे सुयोग्य इतिद्ासकार्यीं ने केवल मूठ 
को द्वी उन्नति देने के लिये अपना बहुमूल्य समय व्यय 
किया था ; है 
.. ईंख तरद के उल्टे-पुल्टे आक्रमण करने को तैयार 
दो जायेंगे। ! 

इसमें राम का यह कहना दे कि यद्यपि इतिहास दिल- 
कुल द्वी -भूठा नदी द्ोता, मगर प्यारों ! इस तस्वचेचा का 
कथन भी श्रज्चित नदी है बल्कि कुछ सत्यता रखता 
दै। यर्याप बह देखने में व्यर्थ दिखाई देता है; मगर उसमे सी 
कुछ रहस्य है। क्योक इम नित्य देखते दे कि मनुष्य जब 
अपने नित्य के रोज़नामचे लिखने में चहुत सी भूलें कर जाता 
है, तो खोखिये कि औरों के दाल लिखने मे कितनी भूले करता 
दीगा | फिर आज कल लोग उन मजुष्यों के इतिदाप लिख 
रहे हं जिनको उनके वाप-दादे ने भा नहीं देखा था । केचल 
पेतिदासिकों के शूठे-लच्चे चत्तांता को लेकर उसमें से कुछ 
उद्धत करके अपने इतिद्दार्सो मं अंकित कर रहे हैं। इससे 


जे 


स्पष्ट विदित द्वीता है कि उनमें लाखों दी आंदियों होती द्योयी; 


कम, . ..., 8£ 


और .केचल औरों की नक़ल करके अत्युक्ति से ही कितायें 
भरी जाती दवोगी । क्‍योंकि यद्द प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक 
महऊुष्प श्रपना आखो-देखा द्वाख अपने रौज़नामच में लिखते 
समय वौसों भूले कर जाता है,.तो फिर क्‍या यह वात 
अससव है कि वह उन लोगो के दाल लिखने में श्रगणित 
आूले न करता द्वोगा जिनको उसने रुचय॑ तो क्‍या चटिक उसके 
चावा-परवायवा ने भी नहीं देखा दे? इसलिये इतिहास की 
इवारत को समझाने के किये भी ऐसे भस्तिष्कवान महुष्प का 
होना शआ्रावश्यक है जो पढ़ते समय इन समस्त अआांतियां पर 
“दृष्टि रकखे ; अन्यथा इबारत की शब्दावली पर द्वी लइ्ट दोने 
चाल लोग न तो नेपोलियन के साइल ओर इढ़ता (पुरुषाथ) 
: की सत्यता समकेंगे ओर न फाई ओर श्रच्छा परिणाम द्वी 
निकाल सफ्ेंगे। मगर खर, ऐसे महाशया ले भी जी फंघल इावि- 
दास क प्रमाण दी सामने रखना चादते दे ओर स्घय॑ कुछ नहीं 
विचारते वेदान्त बड़े प्रेम और स्नेह से यद्द पूछता दे कि दमारे 
ही लिये श्रपनी दशा पर विचारकर यवताओं कि किस समय 
आपके सफलता पाप्त द्ोती है ? या दूसरे शब्दों में यह कि 
जिस समय आपको सफलता प्राप्त दोनेंबाली हंःती है तो 
उस समय आपकी फया दशा दोती दै ? ( फ्योकि जब आप- 


को अपनी सफलता 'फा तत्व विदि्त दो ज्ञायगा तो ओरो 
की सफंलता के विषय भ अपने आप ठीक परिणाम अवश्य 


निकाल लोगे। ) इसके उत्तर मे प्रत्येक के अतःकरण से यह 
ध्वनि निकलेंगी कि दर फाम में केवल्ल उस समय सफलता 
होती दे जब साहस. भी अपू्े दो ओर चित्त में श्रहंकार की 
अंध तक न हो | जो लोग नेपोलियन बोनापाढे के साइस 
आदि का हवाला देते रहते ६, अगर वे उसके जीवनचरित्र 
-फो शोर खे पढ़ेंगे, तो अवश्य यद्द बात पाएंगे कि जिस सम्रय 


अत 
9६ स्वामी: रामतीथ- 

नेपोजियन बोनापौट सफलता प्राप्त कर रद्दा था उस समय 
देंसके हंदयं में कभी यंद्द, विचार उत्पन्न न दोता था कि में 
केम कर रदा हैं; वहिक मस्ती के जोश से चेजवर द्वोकर बद्द 
इमेशा लड़ताो था, उसे सफलता प्राप्त दोदी थी । जब अदँ- 
फार की साथ लेकर लड़ा : दे, उल्ली समय उसने धार साई 
और बंदी हुआ ।-क्योंकि यद्दी प्रकति का नियम हे कि जदा 
अद्दकार होता है वहा. कंभी सी लफलतां प्राप्त नहीं दोती॥ 
इस विपय.मे दरेक का अस्सुभव साक्षी हे । क्यांकि प्रकृति का 
यद्द नियम कि “अद्दकार से अलग दाने पर ४ सदेच सफलता 
द्ोती है”, केंचल एक दी व्याक्ति पर लागू नहीं दे बलिक संबचः 
पर इसका शासन हें । 


. शेका--जब- अर्दक्वार का भाव सफलता धाप्त करते 
समय विलकुल उड़ा हुआ था, तो उच्च समय नेपोलियन के 
द्ाथ से जो काम हुवा, चद किस गणना म॑ दोंगा-क्किस नाम 
से पुकारा जायगा 


उत्तरं-चेद्ांत यहा यह कद्दता है कि जिस समय मजुष्य 
के भीतर से काम करते समय अदँकार दुर-दो जाता दे, तो 
उसके भीतर वह शक्ति काम करती दे जो श्रद्वंकार से रहित 
श्रथाँत्‌ स्वाथे से दूर है। शक्ति को, जो स्थाये और .- 
अद्दकार की सीमा से परे है, बेदांत में ईश्वर कद्दते है। अतः 
सफलता पाप्त द्ोते समय केवल ईश्वर दी स्वयं काम करता 
है । यद्यपिं उसे समय 'सफलत्ता प्राप्त करता भ्ेपोंलियन 
दिलाई दे और सफन्नता उसके नाम से भी पुकारी जाय, 
पत्तु वास्तव 'मं उल खमय स्वय इंश्वर था शक्ति दी काम. 
करती दे ( या या कद्दो कि इंश्वर ही सब काम करता द्द) 
जेस समुद्र का भाग जब चंगात्र के-नीच द्ोता है तों उसका. 


००१ 


क्रम | 


नाम-चंगाल की खाड़ी होता दे, जब घरव कै नी थे है ती अरब 
फा समुद्र फदक्वाता दे श्रोर जब योरप के नाच दे तो रोम के 
खागर फे नाम से प्रसिद्ध द्ोता दे। इत्यादि-इत्यादि | परंतु 
घास्तव में एफ समुद्र के दो नाम भिन्न-भिन्न स्थानों के ऋारण 
मिन्‍्न-मिन्‍न पड़ जाते ६ । इसी तरद् एक सर्वच्यापी, सब पर 
श्ावृत्त शक्ति रूप शरीर जब नेंपॉलियन के द्वारा फाम करता 
है, ता चंद साइस के नाम से अभिद्वित होता दे, और जप पेड़ 
के. पत्तों श्रादि मे काम फरता दे तो उसका नाम विकास 
पीता दि--अ्र्थाद्‌ यद्द कि पेटु बढ़ रद्दा हे, बात इतनी दे कि 
पक रूप में उसका नप्रातयन के साइसल से पदचान ह। सकती 
. है श्रोण दूसरे रूप भें चुद्ध के घिक्षास से। मगर सय मे वद्दी 
एक .शक्ति है, अर्थात्‌ सार फाम वद्दी शक्ति करती है | श्रतएच 
जल्ोगा का यद्ध कथन फि नेपोलियन न विजय की, जिलकुल निर- 
थक है और घिजय की सत्यता को न जानना सिद्ध करता है। 


' श्ब उन मद्दाशयों फ्रा लीसिए जो यद्द मानते छ कि सारे 
काम इंश्चर फी इच्छा से दोते हे, मगर इश्यर की इच्छा से 
उनका श्रभिमाय प्रारब्ध होता है । श्रधोत्‌ जो छुछ दोता 
वहद्द दृश्चर फी चनाई हुई प्रारण्ध से द्ोतादई ओर कम वा 
'पुरुपार्थ से कुछ नहीं दोता । इससे यद्द लिख दोता हे कि ये इन 
शब्दों-शर्थात्‌ कर्म ओर प्रारब्ध-क छर्थ नहीं जानते । उनको 
भी देदांत थो समक्राता है कि प्यारों | अगर तुर्मन इन,दोनो 
की सत्यता को समझता दोता तो आदि से लोगों के साथ 
भगड़ा करे में समय न दिताते, चटिक अपने खुधार में अपना 
सभय देते। अस्त, शव आप इस विपय के निशेय को ध्यान से 

' पढ़कर इसका परिणाम हृदय कोजिए | 


चेंद्रांत इस विपय का यो निपटारा फरता हे कि जले 


घद स्वामी रापमतीर्थ: 


गणित से प्एफ दी घाफ्य से दो प्रकार के राशि दोते दे, एक 
राशि श्रस्थिर और दूसरे राशि स्थिर, जेसे-- 


इ१चञल+द४ श्र ख--अलन+श्र त-अ ते 


इनमें श्र स्थिर. श्र स स्थिर | इसो तरठ मलुप्य भ 
भी दी शक्तियां मौजूद हैं--एक स्पर्तले,स्वाधीन अर्थात्‌ कम 
करने फी शक्ति शोर दूसरी परतंत्र या पराधान । तात्पय यद 
है कि प्रारष् स्थाधीन नहीं है, स्वर्तव नदी है | 


झय यह देखना चाहिए कि मशुप्य कहाँ तक स्थाधीन दे 
और कहो तक पराधोन । कद्दों तक मलुप्य में स्वतंत्रता अर्थात्‌ 
कर्म करन फा अंश दे श्रोर कहाँ तक, उत्तम पराधीनता 
अथांत्‌ प्रारण्ध फा श्रश दे । 


इससे पहले कि इस विपय को और प्रकार छल किया 

जाय, गणित का ही उदाहरण तेकर ते क्रिया जाता हें। 
फर्योक्ति यद्यपि एम लोगें फो नित्य प्रति नदी मे तेरते देखते 
हैं, मगर तेराकों फा समझना या समकाना ज़रा फठिन बात 
दे, फिए द्वी से स्मभम आती है। आर तरद नद्दी | इसी तरद 
यद्यपि धम नित्य प्रति इन दानो चस्तुनओ फो महुप्यों भे देखते 
हं, फिर भी उदाहरण के विना इनका समझना या समऊझ्तानां 
बहुत फठिन दोता दें । इसलिये यदि इस प्रश्न को दल फरने 
के लिये गणित आदि फे उदाहरण उर्पास्थित किए जायें, तो 
छुछ अ्रनुचित नहीं | 

५ टिच्य-शार्त | इढ्पे मायात ) मे द्रव्य की गति पदले एक 
उूँद फी गति फे द्वारा निश्चित की जाती दे औरं फिर फनी 
कभी समवाय रूप से अर्थात्‌ सपूण जल के प्रधाद्॒ फी गति 
के ढारा मालूम की जाती दे | इसी तरद फर्म ओर प्रारूध 
के इस मामले मे भी दो प्रकार से विधवेचना फी जञायगी, पक 


व्यपष्टि रूप से, दुसरे समष्टि रूप से। इन्हीं फो सेस्क्रत मे व्यष्टि 
शार समए्टि भाव कद्तते हे । 


यदि मन्ुप्य फी दृष्टि से अर्थात्‌ व्यप्टि रूप से विचार 
किया जाय तो मालूम होगा कि इसमे एक एसा अंश है 
जिसका स्वतंघ या स्वाधीन कर्म फे नाम ले झिद्वित फरते है 
आर एक ऐसा दे जिसको पराधीन,परतंन्र या पारव्ध (साग्य) के 
नाम से पसिद्ध करते है । जैसे रेशम फे फीड़े का दाल है कि 
जब तक्क उसने अपने भोतर से रेशम नहीं निकाल, तव तक 
चद स्वतंत्र है भौर तव तक ही वह स्वथाधीन वा स्वच्छायारी 
कद्दा जाता हे। मगर जब रेशम निकाल छुकता है तो फेस 
जाता दैश्वर्थात्‌ परतंत्र कदलाता दहै। इसी तरद् ज्ञो कमे 
मशुष्य से हो छुका दे, डसके कारण चद् उसके फल भोगने 
की परतंत्र या पराधीन है; मगर जो फम कि अभी तक किया 
दी नहीं, उसके कारण घद्द स्वाधीन & शोर उसके फरने का 
अधिकार रखने के कारण स्वतंघ और स्परेच्छाचारी कद्दा 
जाता है| अझसे मकड़ी धाला पनाने के बाद परतंघ या परा- 
धीन दे शोर उससे पहले स्वत या स्वाधीन , या. जेसे 
लगाड़ी ज़ब. चफ सड़ ऋ नहीं चनी, दर ओर चलने फे लिये 
स्थाधीन है, शोर "जब सड़क घन गई तो उसपर चलने फे 
लिये विचश दै--अर्थात्‌ सड़क वनेने फे बाद रेलगाड़ी उसपर 
चलने के दंधन में शा जाती है, इसी तरद्द मलुष्य सी एक 
कर्म के करने से पल उसके फल थभआादि ले स्वतंत्र हैं और 
क्रम करने के पश्चात्‌ उसके फल भोगतते में परतंत्र है । अतः 
मलुष्य में इन दो चतेमान अशों कानाम स्वतंचता और 
परतंचता या कमे और प्रारब्ध ( भाग्य ) है । यद्यपि कुछ 
लोग कर्म और भाग्य को एक दी गिरोद् में गिनते दें श्रथात्‌ 


ट्र्व स्वामी शाम्रतीथ- 
इन दोनों के एक ही श्र्थ करत हैँ ; मगर चेदांत में भाग्य से 
वात्पर्य दे परतंत्र, पराधीन वा जकड़ा दुआा/--अयावद्‌ मलुप्य 
में बद्द ्रश जो कमा के फल भोग मे परतंच था चिचश 
और- कर्म से तात्पय है स्वर्तंत्न वा स्वाधीन अर्थात्‌ मनुष्य 
में व श्रंश जो थ्रती फल श्ादि के बंधन से मुक्क दे भरे 
स्वत वा स्वच्छाधीन दे | अगरेज़ी मं एक्र कडांवत दे कि . 

मनुष्य अपनी प्रारव्ध बनाते का श्राप अधिकार रखता हे 
अर्थात्‌ 'महुप्प अपना, भाग्य अपने दाथीं बनाता है । इसमे 
हमारे शास्त्र. का भी यही सिद्धांत दे कि 'जेखा करोगे, वेसा 

गे। इसके अर्थ यदी दे कि जेसे कम या कामता करोगे,चेले 
उनके फ़ल दूसरे जन्म में या. इसी जन्म में भाग्य फे रूप मे 
भंकद ही जायेंगे ।. | ही का हु 

हे ! हि दो 

“लोग इस वात पर दिन-राठ रोते रदते दे कि दवाय ! दमारी 
“कामनाए पूरा नह। दोता। मगर वेदांत इसमे या कहता है-- 
प्यारे! अगर . तुम्द रोना ही स्वीकार हे तो घाड़' मारकर 
रोधो, मगर इस तच्रात पर, कि तुम्दार कामनाए अपना फल 
दिएविना नहों स्द्वगी |” यद्द सुनकर दर एंक अनज्ञान के मन 
में धद शंक्ता.उठती है.कि यदि मान मी लिया जाय कि हमारी 
सारी .कामनाए पूरी होती ६, तो यह क्यों पूरी द्वोती दे 
इसके उत्तर मे चेंदांतयद बताता है कि मन का, जिसमे सेकरप 
अर्थात्‌ कामनाएं उठती हूँ, सूत्र केचल्न आंत्मदेच हे, जो 
सत्यक्षाम शोर सत्यलसकल्प दे--अथांद्‌ इसका प्रत्येक विचार 
और कामना सच्ची हुए .विना नहीं रद्ती । इस (अत्मदेव' 
को ही शक्ति या ईश्वर 'फे नाम से अभिद्दित करते हैं| इस- 
लिये यद आवश्यक है कि इसकी सारी कामनाएँ पूरी दा 
जअवाकि पद्द अपना सूल सत्यकाम और सत्यसंकरप रखता है। 


'.. कम: १: 


“ शेका-अब यह प्रश्न उत्पन्न दोता हे कि चेदरांत का जब - 
यह सिद्धांत दे फि मन की कामनाएं.पूरों द्वोती है, तो चह्द .. 
पूरी द्ोती हुई दिखाए क्‍या नहीं देती? फरशकि किसी को 
भी अपनी कासनाएं हर समय पूरी दोती दिखाई नहीं-देतीः 
हैं। अतपव उपयुक शास्त्र का सिद्धांत पिल्कुछ मिथ्या ओर 
अशुद्ध है । । 


उत्तर--वेदांत इसका फारण यो बताता दे कि जैसे बढ़ी , 
श्रदालत (ऐश! 007) थ्रौर छाटी अदालत (हों! 08086 
(077) दो अ्रल्लनग-अलग अदालते दोती ६। बड़ी अदालत में 
तो सुक्तद्रमे श्राति लंचेलंबे और अधिक होते ४, इसलिये 
उनका पेशी की तारीख १५ बषे या उससे कुछ न्यूनाधिक 
रफ्खी जाती है । इतने समय में संभव दे कि मुद्दे मर ज्ञाय 
या जज्ञ खाद्व दी बदल जायें या चक्नील साहब आदि न 
रहें, मगर मुक्तदमे की पेंशी अवश्य होती है और किसी 
किसी तरद् का फ़ैलला भी अचश्य होत। है | चाहे पदली 
पेशी में, चाहे चार या पाँच पेशियों के बाद--भंधात्‌ बहुत॑ 
शीघ्र भी यदि प्रयत्न किया ज्ञाय तो' र० या २५ बे में 
मुक़दमा फ़ैलल दोता दे; घोर दूसरी अदालत खफ़ीफ़ा में 
मुक़द्दमे छोटे-छोटे ओर बहुत थोड़े द्वोते दें, इसलिये पेशी 
की तारीख भी उसी दिन या एक दो दिन के वादरफ़्जी 
'ज्ञावी दे । शोर पहिले तो वद सुक्तइमा कच्ची पेशी ऐी में तय॑ 
दो जाता दे, अगर देर.भी लग. जाय तो भी एक सप्ताइ फे. 
भीतर-मतर ही फ़ैसल दो जाता है-अर्थात्‌ सुक्तदम वहुत 
थोड़े और छोटे दोने के कारण बहुत शाप्र फ्रखसल दा जाते 
हैं। ऐसे ही मनुष्य भी दो भकार के मनवाले दोते ६ । एक 
ऐसा मन रखते £ कि जिसके भीतर बड़े घड़े भारी ओर श्रेस- 


भ्र्यः स्घामी रामतीथे: 


रंय संकर्टप-कामनाएँ उत्पन्न दोती रदती दे और अधिक 
एव भारी दोने के कारण चीफ़कोर्ट की भाँति, जहाँ सुक़दमे 
शीघ्र फ़ैसल दोने नदी पाते भर जद्दों यंद्र भी . सम्भव है कि 


, चे मुकदमे ( संकदप फामनां झ्रादि ) फ़ेसल द्ोोने के लिये अगर 
'डस.जज साधब .( ऐसे मनवाके मन्ुप्य ) की दो-तीन पेशियां 


( दो-तीन जन्म-) भी ले ते, तो घड़ी बात नहीं दे। इसीलिये 
ऐसे मन रखनेधांल मद्दाशयों को, जो लगभग सब संसारी 
ही दोते दे, चीफ़कोट अर्थात्‌ चढ़ी अदालत के जज की 
पंक्ति में गिनना चाहिए; और कुछ लोग ऐसा मन रखते- है जिस 
के भीतर कामनाएँ पहुत फम भौर वहुत छोटा छोटी उठती 
हैं. अर्थात्‌ जहां मुक्तदम बहुत थोड़े और छोटे-छोटे दोते हैं, 
इस देत पद्ले तो एकद्म म॑ दी, नहीं तो पक दो घंटे या 
दिनो के भीतर-भीतर पूरे ( फ़ेसल ) दो जाते हूँ । ऐसे मन' 
रखनेवाले मद्दाशय, जो प्रायः शानी या ऋषि लोग होते दे, 
द्विदुओं के यद्वां श्रदालत खफ़ीफ़ा के जज माने जाते है । 
यद्यपि नाम या अदालत के विचार से ये छोटे दिखाई देते 
हैं परन्तु पद में इनको हमारे शास्र औलिया या पैगंवर 
(.खिद्ध या अवतार ) की अेणी में गिनते है। मगर यद्द याद 


* रहें कि क़ामनाएं अर्थात्‌ सुक्तदम इन, दोनों मद्दाशयों फे फ़ैसल 


अवश्य दगि--अर्थात्‌ बास्तव में ये दोनों मदाशय सत्यक्राम 
और. सत्यसखंकरप अधश्य कटद्दे जायेंगे; केवल अंतर इतना 
रहगा कि पक फे सुक्तदम ( फामनाएँ ) बहुत्त दर में और 
सुद्दत के बाद फ़ैसल दोगे और कामनाओं के देर में पूरी दोने 
के कारण बद्द मद्ाशय सत्यकाम.औओर सत्यसंकरप प्रकट में 
नहीं मालूम दंगे ; और दूसरे के 'झुक़्हमे( खंकल्प ) घड़ी 
जरदी चरिफ् तत्काल:पूर्ण दोते दिखाई देंगे, और कामनाओं 
केशीप्र पूरा दोने करे कारण थे सत्यकाम और सत्यर्ंकटप 


कमे, : हई 


दिखाई दंगे। मगर इन दोनों व्योक्तियां फे सेकरपा श्रर्थात्‌ 
मुकदमा के पूरा ऐोने में तनक भी सेशय नहीं दे । अतण्प ऐसे 
मद्दाशय ज्ञो इस घात की शिक्षायत करतें हैं कि हमारी 
कामनाए पूरी होती नहीं दिखाई देती, इसमे फैघल उनकी 
अपनी फरमी दे। यदि थे अपनी फामसाओं फो.. पूरा होते 
देखना चाहत्ते हे तो अदालत खफ़ीफ़ा फे जज ( शानी, सिद्ध, 
अचतार ) की भांति अपनी अवस्था घताएं--अथोत्‌ उनकी 
भाति मन में कामनाएं (सकरप संक्दम) छोटी-छोटी ओर: 
चहुत थोड़ी दोने दे । रुवयं उनकी अपना अमनुमच अपने आप 
साक्षी देगा घरन उनको फिर फदने की सी आवश्यकता 
ते रहेगी। 


शंका-यदि रुपये दमारी दी कामनाएं पूरी द्वोती दे तो 
,फिर भाग्य के, जिसफी चर्चा शास्त्रों मे प्रायः आतो दै, 
फ्या झथ है ! 


उप्तर-फेचल जो फामनाएँ असंख्य छोने के कारण एक 
नम में मरण पर्यत पूरी नहीं हुई, उनका आवशिए्ट समु- 
दाय, पूरा होने के लिये, अपनी शक्ति के अन्लुसार, दुबारा 
जन्‍म दिलाता दे ओर चद्दी, न पूरी हुई फामनाए, जिन्होंने 
मरने फे पश्चात्‌ अपना-अपना फल देने के लिये दुबारा जन्म 
दिलाया है, अब ( दूसरे जन्म में ) भाग्य फदलाती दें और 
इसी लिये दमारे शाखा में ,लिखा है कि संकटपी या कामनाओं 
के अनुसार लोगों का दूसरा जन्म द्वीता दे । 


शका-द्विंदुशों फे यद्दा यद्दध फद्दावत प्रसिद्ध है कि अत 
मता सोई गता' श्रर्थात्‌ जैसी मस्ने फे खमय फामनाएं दोती 
हैं उन्हीं के असुसार दूसरा जन्म होता है। मगर शाप चतत्ना 


भ्छ स्वामी रामतीर्थ- 


नम बम 


रंदे हैं कि जो कामनाएँ पूरी हुए. बिना पदल जन्म से बची 


डे 


बहता दे, उनका फल जन्‍म द्ोवा दे | इसमें फ़क फय। हे ! 


उत्तर--बैदांत थी इस बात का श्रतुभोंदन करता दै कि 
जो पिचार अठ में श्रथीत्‌ मरने के समय द्वोते हूँ, उन्हीं 
अनुसार दुवारा जन्म होता है। मगर साथ इसके चेदात इस 
बात पर बड़ा ज़ोर देता दे कि मरते समय घचिचार और : 
कामनाए भी वद्दी मन में आती दे जो जाधन म॑ मनुप्य के 
वित्त पर सचार रद्दती थीं; क्‍योंकि परीक्षा के कमरे में प्रश्नों 
'के उत्तर उल्ली ' चालक के मन से निऋलते दे जो वर्षेभर 
पहले पढ़ता रहा है; और जो सारी श्राश्ु “भ पढ़ा द्वी 'नद्दी 
बह कभी संभव दी नहीं दे कि परोक्ता मे जाऋर पा लिख 
अआधेया परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अट्व त्ता वदी व्याक्कि प रीक्ता 
पास कर सकता हे ज्ञो परीक्षा रे समय से पदक सारी आयु 
पढ़ता रद्दा दी । इसी तरद्द जो व्यक्ति खारी भायु भर छुर 
चिचार या चुरी कामनाएं करता रहता दे, तो सभव नहीं दे 
कि मरने के समय अच्छी कामनाएं उसके मन में उत्पन्त दो; 
ओर न यह संभव द्वा खकता दे कि जो व्यक्ति सारी आशु 
अच्छी कामनाएं या,अच्छे काम करता रद्दा हो, मरने के 
खूमय घुरे विचार या घुरे काम उलके मन में प्रवेश करे, घहिंक 
जो विचार सारी आयु भर में पदले उठते रहे हैं और अभी 
तक पूरे नही हुए बदी विचार सत्यु के समय उसके ,सन में 
आयमगे या उन्हीं का खमवाय शरीर घारण करके उझुत्धु के 
समय उसके सामने श्रायगा ओर उनके अनुसार वद् मरने 
के पश्चात्‌ दुबारा जन्म लेगा। .. 


अतः यद्द सिद्ध हुआ. कि एक जन्म की अवशिष्ट काम 
नाओं:का फल्ष प्राप्त करना दी दूसेर जल्त की आवश्यकता 


कमें. रडः्‌ 
उत्पस्त घारना है। वह व्यक्ति जिसके मन से मरने से पहले 
ही ( जावन-क्वाल में ) घिचारो का उठना बंद दो गया है, उसके 
मन में अरते के लभय भी कोई अच्छा या घुरा विचार उत्पस्न 
, चहीं द्वो सकूता। इसीलिये डसका कोई ओर जन्म भी नहीं 
दोता। मगर ऐसी अवस्था प्रायः शानी या जीवनमुक्क पुरुषों 
की होती दे । अतः जब यद्द खिद्ध छुआ कि जो फामन[ ( सेक- 
हप ) था कम मनुष्य कर चुका है, उनका फल अचश्यमेव 
उसकी विवश दहोऋर भोगना पड़ता दे और पंद्दल कर्मों या 
संकल्पों का दा फल दूसरे जन्म से भाग्य कहलाता है, तो 
इसले स्पष्ट प्रकट थे कि भाग्य के कारण भल्ुष्य परतेत्र चा 
बद्ध दे और दूसरा अश मनुष्य में स्वतंबता का अर्थात्‌ कमे 
करने का है जिख क८ या कामना के करने से उसका आय मी 
भाग्य बनता है और जिसके करे में- घद् चिल्ञकुल स्पतंत 
है, वादे उसको करे चाहे न करे, और इसी कारण तस्तववेत्ताशं 
ने भी यद्द कद्दा है कि महुप्य अपना भाग्य अपने दाथाी बनाते 
है, क्योकि यद्यपि मकड़ी मं जाला तनने फी शक्ति है, मगर 
जब तक उसने अपने मुह से तार बाहर नदी निकाले दे चंद 
विल्लकुल स्वतंत्र दें, मगर जब निकाल दे तो फिए उलम बद्ध 
है । इसी तरह कर्म करने से पदले मनुष्य सथतंत्र है और 
जथ कर दिया तो उसके फल श्रर्थाव्‌ भाग्य का परतंभ या 
वद्ध है । यह तो कुछ थोड़ा सा एक व्यक्ति रूप सें वा व्यष्टि 
आव ले स्पष्ट किया है, मगर जब सम्रुछ्चय झूप से या सम्धिं 
भाष से देखा जाता है तो और ही वात दिखाई देती दे। 
दरवर्ट स्पसर साहव कद्दते हे कि देश की अवस्था भी स्वयं 
अपने अलनुकूत्त मनुष्य.उत्पन्न कर लिया कंरता दे।. * . 


यद्द बात ठीक दे, क्‍योंकि जब थोंडा विंचारपूनरिक इन 


४९ . हथामी रामतीथे:' 


सब,चा्तो.पर समुच्चय रूप से दृष्टि डाज्ती जाय तो मालूम 
दोता हे कि चद्ध नेपीलियन बोनापां जो व्यप्ट्रि रूप से स्वत» 
चतापूर्वक काम करता दिखाई देता था, उश्च व्यक्ति.फी भी 
ऐसे समय पर, ऐले ज़माने से, आने की दिस्संदेह श्राचश्यकता 
थी । इसलिये जब समष्टि रूप से देखा ज्ञाता दे, तो मातृपत 
द्वोता दे कि फाई देधी शक्ति अत्येक में छिपी हुई ( निंद्ित ) 
हैं, उसकी बदोलत मलनुप्पों का जन्म सदेव वहाँ दोता दे 
जद्दा उनकी प्रदत्त आवश्यकता होती है, और उसी शक्ति की 
धदोलत सारे सलार | पुरुषों ओर स्त्रियों की संण्यातनी 
एकसां रद्ती है। जिस प्रकार एक धस्तु में स्थिर (00४४४०) 
आर चचल ( ॥९४४४४९४ ) दोन। प्रकार की विजली एकत्र 
दोती दे, इसी तरद्द पद्द नियम जो इधर इच्छायाज उत्पन्न 
करता है उधर उनकी इच्छा श्र को पूरा करनेवाला भी उत्पत्त 
करता दे, इस त्तरद् से दोनों। पलरे घरायर तुल्ले रदते हैं ।इस 
निय्रम से सिद्ध द्ोता हे कि बह नेपोलियन बोना पड, सिपको 
आप स्वत्ञ कद्द रद्दे हैं, इसी नियम फी वदौलत जन्म जे कर 
- आया है अथांच्‌ जिसको स्वतंत्न कद्दा जाता था चद भी एक 
शक्ति फे श्रधीन द्ोकर जन्म लेता दे इस प्रकार से व्यपष्टि 
रूप से तो यद्यपि पद स्वतंत्र दिखाई देता दे मगर समष्टि 
रूप से यदि देखा जाय तो चद्द भी पैसा दी परतंच्र और चद्ध 
जेखा कि व्यष्टि रूप से एक मनुष्य भाग्य की द॒ष्टि से पर- 
तंत्र या बद्ध कदलाता था अथवा दिखाई देता था । 
प्रश्न--अतः संमण्टि रूप सं जब यह लिद्ध दे कि सघ 
काम एक हें। शक्ति ( चेतन ) के द्वारा धोते दें अर्थात्‌ एक दी 
तत्र खब कुछ करनेवाला है, तो फिर फपो दरणक के मन. में 
यह घिचार उदता दै कि "में स्वतंत्र है साथ दी आप किस 
प्रकार कद्दते दे कि महुष्प स्वतंच और परद॑त्र दोनो दे ? 


हज कक में. है £् 


दरमियाने-कारे-दीरेया उस्ता-बंदस फरदाई 
 घाज से पोई कि दासन तर सकुन हुशियार बाद | / 


तात्पये-ऐ प्रश्नों! गहरे दरिया मे तूने स्थय तो घु के घ/घ- 
कर फेक दिया दे और फिर ऐसे कद्दता दे कि कपड़ा मत 
मिगो ( अथात्‌ लिपायमान मत दो ) और दुश्यार रद्द । 

उचर--यथपि द्वेत अ्रथाद्‌ नानात्व के माननेवांसे भी 
अभी तक इस प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे सके, मगर 
पैदांव घड़े ज्ञोर से गये कर प्रेम पूर्चक प्रत्येक को यह उत्तर देता 
है कि प्यारों | यद्द भेद्‌ व. रहस्य, जो संसार भर के दशेनों और 
घ॒र्मो ले स्पष्ट नह्दी हुआ और जिसका उत्तर देने में भेद्वादियों 
की आँखे नीची दो जाती हैं, बताता है कि ह घही परम 
स्वतंत्र, जो प्रत्येक के भीत्तर बोल रहा दे किम स्वतंत्र हू?” 
और जो सबका अंतयोंमी हे और जिसके फुरे मान 
, से दी यद्द संपूर्ण जगत्‌ चना हुआ दे, वदी सारे फा सारा 
मनुष्य के भीतर मौजूद दे और वहीं मनुष्प का अतरात्मा 
है, चद्दी वाहर दे । जैसे श्रुति कद्दती दै-- 

देवेह चदमुन्न यदमुच तदान्विह रृष्योः स झृत्युमाप्नोति 
यद्टृह नानेद पदयाति ” ॥ ( क्र० अ० २ सं० १० ) 

अर्थात्‌--जो यहा है, निःसंदद वही पबहदां है, ओर जो 
चढ़ा दे चद्दी यहा है ।इस स्थान पर जो भेद्‌ देखता दे वह 
निःसंदेद एक मृत्यु से दूसरी सत्यु के मुंद्र में जाता है। 

ओर यही भेद इस वात को और श्रुतियाँ फे द्वारा रुपष्ट 
रीति से पुकारकर ,प्रकट कर रद्दा दे कि जो वादर है वही 
तुम्दारे भीतर है । यथा-- 

“तदेनाति तन्नैजति तदुरे तद्दंद्धि के। 
तद्तंरस्य सर्वेस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः? ( ई० अ० 4 से ५) 


श््द स्वामी रोमतीये- 


अभिप्राय--दम चल हैं, हम चल हैं. दादि, दम नेडे दम 
दर ! हम दीं सब्र के अन्दर चानन; दम दी वाहिर नूर | 


और बहुत सीं श्रुतियाँ है जो इस रहस्य फो रुपए रूप से 
खोलकर दर्शाती दे ।पर उच खब के लिछतने से गअ्न्ध के 

अन्ध पर जायंगे, इसलिये इल समय केचल इतना दो समझा 
' देना काफ़ा दे । 


अब जो वेदांठ ने पदले चताया ह॑ं ।के मनुष्य में एक अश'. 
स्तर्तेत्र ओर एक अश परतंत्र हे, सके अर्थ केचल यही दं किउल 
परम स्वतंत्र स्वरूप आत्मा की दृष्टि ल जो आपके भीतर खारे. 
का 'सारा - मोजूद दे, आप स्वतंत हैं; आर शरीर का 
इंप्टि से आप विलकुल परंत्त वा चद्ध दे | शरणर 
को यदि कही कि स्चतंच्र हे तो कदापि नद्दीं दो सकता, 
क्योंकि शरीर की दृष्टि से उस पर कोई न कोई . झ्धिकार 
रखसनेचाला अवश्य रदता दे | ओर फिर यदद शरीर रोगादि 
व्याधियों के भी वश में रहता है ओर पहले" कमा के फल - 
भोगने को भी विवश हे, इसलिये शरीर फ्िसी माति स्वतंत्र 
दी दी खकता। ओरच :परिवतेत्रशोल दोने के कारण 
स्वतंत्ञ कद्दा जा सकता है । दा, अगर तुम स्वतंत्र कद्दे जा 
सकते द्वो तो उस परम स्वतंत्र स्घरूप के कारण से कहें ज्ञा 
सकते दो जो ठुम्दारे भीतर - उच्च स्वर से बोल रदा दे 
कि “में स्वतत्न हुं,.भे स्वतंत्र हू”, आर यही परम स्वत्तेत्र 
झआात्मदेव जो तुम्द्ारे मोंदर से दोत् रदा हे, वी है जो सब 
चस्तुश्नो मंसमा रहा है ।इछ समय वातोलाप यद्यपि द्वैत चाली 
' दिखाई देती है, मगर स्मरण रदे फे ऐसा चोलने का पर्योज्न 
केंदल तुमको ऊपर फीओर,:अद्वेत में लाने का है । पदले . 
रहस्थों को समझते के -लिये, केवल :हूत जाननेबालों के 
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लिये, उन्हीं की चोली श्रहरी करनी पड़ती है, जैसे श्रध्यापक 
चचचे को जब शारंभ से पढ़ाता दे तो उसके लिये कैचल 
अलिफ़ को अफ़लते दी कदना पड़ता है | यद्यपि अध्यापक 
अलिफ़ की जगद अफ़ल केवल वचच के ल्िय बोल देता दे, 
मगर अध्यापक्त का. प्रयोजन लड़के को अलिफ़ कहलाने 
का दोता है | इसी तरद शरगर यहाँ एक श्रात्ता और एक 
शरीर या सीतर और चादर अल्लग-अलग करद्े द्वेत बोली 
मै बताया गया दे तो भी वेदांत का प्रयोजन आपको द्वैत में 
डालने का नहीं है, वृल्क्ति उसके दर आपको ऊपर चढ़ाकर 
अद्वैत मे ले जाने का द्वे ! तत्पश्चात्‌ आपका भेद भो स्पष्ट 
खोला ज्ञ सकता दहै। मगर अभी आपको यहां तक समझ 
ना आवश्यक दे कि वह पपम स्वतंत्र सबका अतर्यामी 
आतादेव जो तुम्दारे भीतर वोल रहा दै कि “में स्वतंत्र हूँ 
चही देव थाह्य दस्तुओं में व्यापक दै | जैसे जिस व्यक्षि के 
शरीर के किसी भाग में खुजली होती दे तो उसी व्यक्ति फा 
हाथ शपने आप दीकू स्थान पर जाकर खुजला जता है, 
मगर श्रन्य प्याक्ति का हाथ डपने आप कर्भी भी ठोक जगह 
'पर नहीं ख़जला सकृता।' इसका क्या फारण है? इसका 
कारण यही है कि सारे शर्सर में यद्दी 'में' (आत्मदेव/ भरपूर 
है, मेरी ही शक्ति सारे शरीर में फैली हुईं है, क्योंकि जहाँ 
खुजली हुई थी बद्दों भी में ही था और मेरी चेतन शक्ति दी 

यद्दो मौजूद थी। यद्यपि वार्तालाप में भी यद्दी आता शव 

मुझे खुजलो हुई! और जब द्वाथ के द्वारा दूर की . गई तो 
उसमें भी में ही आत्मदेव मोजूद था और उसमे मेरी दी 

शक्कि व्याप रही थी जबकि यह कद्दा जाता है. कि मेरे दाथ 

ने खुजली दूर की | अतः इन- शब्दों से कि (सुझे खुजली) हुई' 
और मेरे दी हाथ ने दूर की, सारे कथनःफा अभिप्राय यद 
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कि खुजली की जगद्द और उसेके दूर करनेवाले द्वा्थ में 
*+ ३ 


शब्द में! (आत्मदेव ) दोनों स्थानों में एक हे। इससे प्रकट 
इआ कि वदह्दी एक आत्मदेव शरीर के खारे भागा मं फेल 
ब््‌ 


रहा है । यद्द व्यपष्टिरप से सिद्ध छुआ कि एक ही आत्मा 
धंयेर के भीवर झौर बाइर या ऊपर और नौचे फेल रहा दे। 
अच समप्ठि रूप खे बताया जाता दे कि जिस समय आप 
रात की सो जाते &ैं और सवेरे के समय जागने रूगते हैं. तो 
उस समय आज़ कुछ देखना चाद्दती हे, अथाद्‌ उस समय 
आँखों को प्रकाश अनुभव करने के लिये ख़जली द्वोती दै। 
मंगर जब इधर आंखों को प्रकाश का अनुभव करने के लिये 
खुजली होती दें, ठो उधर से कट ठीक स्थानपर खुज्ञली को 
दूर करने के लिये छू रूपी दाथ आ। जाता हैं। जेसे पहले 
चतत्ाया गया है कि जिसके चदून पर इधर ख़जली दोतो 
हैं, उधर उसका दी द्वाथ उसको दर करने फे लिये सागता 
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दे, ऐले दी इन दोनों का एक ही अवसर पर प्रकथ दोना 


खिद्ध करता दे कि इन दिनोँ आँख (खुजली - का स्थान) 
ओर सूर्य (खुजली दूर करनेवाला द्वाथ) के चीच में एकही 
चिंतन दई। यद्द वात पत्येक्ष को अपने-अपने अनुभव से लिख 
दो जायगो कि जो लोग भीतर और बाहर पक दी आत्मदेव 
(अथांत्‌ एक में दी हें) के देखने का अभ्यास करते रद्वते दें; 
उनमे व्यावद्दारेक रूप से अद्वेत या पेम आ ज्ञात है, चलिक 
उनको ऐसी अवस्था दो जाती दै-- 
”. खूरोगे-मजनूँसे निकछा फर्द कैली की जो ली। 
इश्क में तासीर है पर जज्वे-कामिल चाहिये॥| "न 
(५ उल्किजों “पाक ऐला अभ्यास वरावर करता रहेंगा कि 
भ शरीर नहीं हू” “में परिच्छिन्न मन,बुद्धि, अहकार झादि नहीं 


या 


0 'कन्तठु सपू् शरोरां का स्वामी है ओर सब शंरीरा मं से 


कम. ... , ध्१्ः 


दी फैला हुआ हं, ” तो उसको इसका अजुभव इस बात के 

, अमाण मे स्वयं साज्षी देगा के दां भीतर बाहर सब वस्तुओं . 
में केवल एक्त दी चेतन आत्यदेव काम -कर.रदा है, और एक, 
दी आत्मा (जो वास्तव में 'मैं” है ) संपूर्ण जगत्‌ में फैला 
इुआ हैं। 


पहले वर्णत्त दो चुका दे कि विशेष साइस और दढ़ता- 
जद पर बढ़े ज़ोर से होते हूं, वहां स्वार्थपरता की गंध 
नहीं दोती, वहां कार्य अवश्य-अचश्य पूरे दोते हैं. | और जहां 
साइस और प्रयत्न कम दोते हूँ श्रोर स्वार्थ संग होता है, वहां 
सद्व असफलता रहता हैं । इस भेद्‌ फे ८4 समझने से कुछ मद्दा- 
शया के चित में यह संदेद प्रायः उठता है कि निःस्चाथे काये मै- 
क्‍यों सफलता द्वोतो हे और स्वार्थ-पूर्ण कार्य में क्यों नहीं दोतो ? 
इसका कारण वचेदांत यह वतत्लाता दे कि साहसी और स्थिर 
पुरुष नर-फेसरी दोता है और इसी कारण ले वह 
मस्ती के .मंद्र मे रहता है, इसोलिये चह एक, अवस्था में 
अह्मनिष्ठ दोता दे भोर वेखबरी से व्यावद्यारिक्ष रूप से उसका 
अपने स्वरूप में, ज्ञो मनधे परे है, निवास दोता है शोर यही 
कारण दे कि उसको सफलता प्राप्त होती है, क्योकि उस: 
अंवसथा भे॑ केघल सत्यकाम ओर सत्यलंकल्प स्वरूप 
.( आत्मदेव ) से दी काम होते हैं। ओर ज्ञों दमारे शास्रों 
में लिखा हुआ दे कि. कमकांड से मन की शुद्धि होती है, 
'इसका सात्पय भी फेबल यही है कि जो व्याक्ते शयने कतेब्य. 
को भर्ती भांति निभा रद्द है, चद्द कमंकांड को निभा रहा है। 
पहल समय मे आर कराई काम्र इतना फेला डुआ न था, 
कैवेल यशादि करवे का फाम जारी था। इसलिंव: उन दिनो 
'संब लोगों के लिये नित्यप्रति यज्ञ करना ही दरएक का करतेव्य 


# 
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था। मगर आज़ कल ऋषियों न- इस झुंग के अनुसार इन्दीं 
पहली बस्तुआ की सत्तिप्व रूपम उपासना, भाक्त आर घर- 
घार के कामो के रूप म॑ बदलकर आजें कल के लोग का 
कर्तव्य बना दिया दे । इस लिये श्राज कल- जो इन दिघानों 
को ही अपने व्यवद्दार मे “लाता रद्दता दे, वद्द कर्तव्य को 
पूरा कर रद्या है, ओर इस तरद करम्मकांड को भत्री भांति 
निभा रहा है; और जो व्यक्ति व्यावद्दारिक रूप में अपने ऋतेद्य 
को पूरा करने के लिये उद्यत है, चद व्यावदारिक रूप में सेसारः , 
क्षे्न से परे ज्ञा रद्दा है ओर उसका निवास मन से परे होता _ 
जाता दें | इस प्रकार से ज्यों ज्यों चद्द वेखबरी से मन से परे 
द्वोता अपने स्वरूप म लीन द्ोता जाता हैं, उतना द्वी उसके 
मन्र की गति भी शआात्ता की ओर दोती जाती दे ओर उघर 
प्रवुंच रदने से शुद्ध दोतो जाती है, और फिर वद श्ोत्र का 
अधिकारी होता जाता दे । 


शेका--अगर ईश्वर अलग न दोता तो हमारी प्र/थनाएँ, 
ज्ञों ग्ायः स्वीकृत होती ८, कदापि स्वीकृत न दोती। ओर 
जब कि यह वात दम ऋझपती आखो प्रत्यक्ष देखते रहे हे दि 
हमारी प्राधनाएं स्वीकार होती हैं, हम किंख तरद्द तुम्दारे 

सेद्धांत की मान सकते हे जो कि हमारे निज्ञी अनुभव के 
साफ़ विरुद्ध हें ? 


राम को यंद्या कद्दना दे कि प्रथम तो संपूर्य महुम्यों की 
भाथनाए स्वीकार नह दो; दा कुछ मनुप्यी की स्वीकार 
होठी दे; उनकी मी यदि इस बात मे साक्षी लो जाय॑ कि 
पभायनाएं फेस समय और क्यो स्वीकार दोती हैं, तो उनसे 
साफ़-लाफ़ वेदांद के अनुसार यहा उत्तर प्रिल्षेा कि द्दा 
किसी व्यक्ति की आ्थेना उस्त समय - स्वीकार दोती दे जब 


कम. द्व्३ 


| 


एक इश्देंव को सामने रप्कर आयेदा करनेवाले पर, संयोग 


पु 


सेया येखबरी ज्ष, ऐेधी श्रपसथा शथ्रा जाती है, मिसझी' 
प्रथसा मे एक कथि ये फंदता ए-- 
तू का एसना मिटा फि तू ने रहे, भर तुझसे हुई कि यून रहे। 
शुस्तज्‌ भी ऐजाबेपिजाबफ्सनी हैं, जुस्तजू है कि जुस्तमू न रए / 
आंरजू भी विश्याले-परदा है, आरजू दे कि धारजू न रहे । 
या जिस समय कि उचस्तका मन अपने स्वरूप ( झात्मा ) 
में हूथा इआ। द्वोता & शार जिस समय उसमे “पे हूँ” और 
तू ऐं यह घिचार दुर हुए होते ४, अधात्‌ जिस समय 
* पर! से परे गया हुआ एऐता ६ और ऐसे स्थान में पहुँचा 
शुझादोता एँकि जद्दा पर घुद्धि का थी यद दवा हुआ दोता ऐ- 
अगर यक सरेमूर बरतर परम १ 
फरोगेन्तजल्के! बरसोंजद्‌ परम ॥ 
झ्रमिप्राय--अमगर में एक्र यात्र के सिरे के वरावर भी 
आर व ते उच्चके तेज स मरा पर जल जाय। 


उस समय प्राधना स्त्री फार होती दै।क्पेफि उ छ समय भावना 
फरनवाला अपने स्वरूप मे डेरे लगाए हुए दाता दे जो सत्यक्राप 
ओर सत्यसकरप है,जहाँ विचार उठते दी पूरा हो जाता ऐै-- 
अर्थात्‌ उल समय उछ्त चोटी “में” या स्वार्थ से रदित धो 
प्राधना दोती थे | इसरे अर्था गे यह फि उस समय अपते 
यथार्थ स्वरूप सत्यक्राम कोर सत्य खंकटप से प्राथता निन्नः 
खतो दे भोर उठते दी तत्काल पूरी होती थे । न कही भल्तग 
शररीरघारी ईश्दर उसको झुनकर स्वीकार फरता दे शोर 
न फोई दृएद्रेव उपस्थित द्ोकर स्वीकृति की श्राणा प्रदान 
करता दे, बहिक आप द्वी “एकमेवद्धितीवस्‌”! उस समय 
करते कराते दो | 


“६४ स्वामी रामती रथ, 


इन ऊपर लिखे हुए उदादरणों से प्रकट हुआ कि पंपने ही 
स्वरूप "पक्रमेधाद्दितीयम ”” से जो संपूर्ण श्रन्य शरीरों का 
“भी अन्तरात्मा है. और जो सत्यकाम और खत्यसकलप-दै 
सारे सेखार की प्रार्थनाएं कामनाएं ओर खेकलप आदि पूरे 
-दीते दे | कितु आरश्चय फी वात फेवल यददी दे कि जिसकी 
बदौलत यद्द सब सफलता हो रही है, उसके पाने फी या 
उसके जानने की बिलकुल इच्छा या प्रयत्न नद्टों किया जाता। 
'पक फदानी है कि. किसी राजा के अखंस्य रातियां थीं जो' 
दर प्रकार से अपने राजा फो प्रसन्‍न रखने में' शील 
रहती थीं.। एक दिन राजा ने एन सथ -रातियाँ को 
चुलाकर कटा कि तुम से बड़ा प्रसन्‍न छुआ हैं, इसलिये 
'मेरी राजधानी में जोनसी वस्तु भागों, में देने को तेयार हैं.। 
इसपर किखी ने मोतियों का द्वार माँगा, क्रिसी ने अ्रसेख्य 
शआभूपण मोगे, किसी ने राजधानी का कुछ भाग माँगा, किसी 
ते लाल पन्‍ते ऋषि मगि; मगर फेवल एक ने राजा करे बाई 
पकड़कर फट्टा कि में तुमको मांगती हूँ, जिसपर चह सब 
“रानियों से बढ़ गई, क्योंकि उसने सारे राज्य के स्वामी को 
अपना बना लिया था। इसी प्रकार चह थ्रात्मदेव जिसकी 
शाक्के से संपूर्ण संसार स्थिर दे और जिसकी शाक्कि से संपूर्ण 
फामनाए पूरी द्ोती ४, उसका कोई विरते दी मांगते है और 


शेप सथ सखारी चस्तुओं को, जो चित्रकुत्न तुच्छ, दीन, शोर 
अपदाथ हैं, मांगते रहते दे । 


सिंधु विपे रंचक सम देखें । आज नहीं परत सम पेखेै॥.|“# ४ 

अब भणश्न थदद द्वोता हे कि बह आत्मा जो सब को. परे 
हुए दे, उसके पाने की एलान करने का कारय क्‍या है? 

उत्तर--इसका कारण थद्द है कि घद्द आत्मा फाई अन्य 


नहीं, घरन सब का अपना श्राप दे, इसलिये इच्छा नहीं 


कमे. ६४ 


शोता | यदि कोई अ्रन्य दोता तो उसके पाते की इच्छा भी 
दोती । मगर यहाँ पर भी एक घात हरेक की समस्त से नहीं 
आती दै फि शासें! में जो आत्मानंद्‌ के प्राप्त- करने - की 
च्चो यहुत जगद् आई दें उसका तात्पय यह नहीं दे कि 
जैसे बादर के पद्राथों को अलग समझा कर उनके पाने का 
प्रयत्न फिया जाता दे वेसे दी आत्मा के श्रानंद फो भी 
कईी किसी वाह्य चास्तु मं समझकर उसके प्राप्त करने की 
जिशासा की जावे, वल्क्ति चदो। शाखरं। का यद्द प्रयोजन दे कि 
आत्मानंद तो श्रापका सच्चा अपना झाप दे ही, मगर अम्तान 
के कारण भाति-मोति की कामनाशों और संफरपों ने इसको 
तीदय स्वभाव घना दिया दे । फेंवल इस तसौप्णता को 
दी दृ्‌र करना है । जैसे सिक्ेजबीन में भी मिठास द्वोती' है, 
पर सिरके फी खटाई मिलने से मिठास ज़रा कम मालूम होती 
है।इस लिये साँड की मिठास को अपनी असली दालत 
पर लाने के लिये केवल यद्द आवश्यक द्वोता दे कि उस भें 
से घए सिरे की जदाई दूर क्ली जाये। ऐसेद्वी झात्मानंद 
तो आनंदधन ह ही, मगर पदा्थों की कामना फो भीतर ८ 
प्रविष्ट फरने के कारण ज़रा तीदण स्वभाव दो रद्ा दे । केवल इसी 
तौप्णुता को, इच्छा फे बंद करने से, निकाल देना आच- 
श्यक दे जिस में घद शुद्ध खाँड की भोति झानंदघन धनुभूत 
दोने लगे | इस आनंद, कफ असुभव करने की शेली यद्दी हे कि 
भपिप्य में वाष्ट पदार्थों की कामनाएँ यंद कर दी जावे ओर 
निञ्ञ शदर स जो प्रेम और मोंद दे, उसफी दूर फर दिया 
जावे, फ्योंकि शरीर के साथ संचंध रखन छी से उसके पालने 
पोसने फे लिये ओर पदाथा के प्राप्त करने को फामनाए 
उठती रहती हे। अतः शरीर के साथ बवित्ञकुल संबंध न 
रखना और “में आत्मा द्वी हूं, शरीश नहीं हूं,” ऐसा दिन- 


६ स्वामी रामती थे 


रात अभ्यास फरना ही अपने आत्मानंद्‌ को उसकी आनंद्धन 
अवस्था में लाना है; और यददी श्रभ्यास था पुरुपार्थ आनंद 
के प्राप्त करने फा ठीक प्रयत्न दे । इस पक्तार अपने आत्मा 
अर्थात्‌ अपने दी स्वरूप के घन आनंद फा अज्ुभव करना 
ही आत्मा फो पाना होता हे, काई बाहर से प्राप्त फरना 
नहीं द्वोता | किन्तु आंश्चर्य और शोक्न का स्थान केयल यही 
है कि जिस शरीर-संबंधी कामों के पूरा फरंन का विचार 
तंक-नहीं। आना चाहिए था, चाटिक उन कामोी को भाग्य पर 
छोड़ देना था, श्रथ उनके पूरा फरने के लिये प्रयरि किया 
जाता दे ओर इस प्रकार शारीरिक श्रांति बढ़ाई जाती है; 
और जिस आत्मिक शानंद्‌ के पाने के लिये पुरुषार्थ करना 
था श्र शारीरिक अआंति दूर फरना था, उसका फेचल भाग्य 
पर छोड़ जाता है । इस ढंग से उन्नति के स्थान पर शवनति 
होती दै.। उदादरण में एक फहद्दानी है । 

एक मलुष्य को दो रोग थे, एक आँख (नेप्र) का, दूसरा 
पेट (उद्र) का । रोगी दस्पताल में गया औए डाफ्टर साहच 
को दोनों रोग को दिखाया। डफ्टर साइव से औँख के राग को 
दूर करन के लिये खुरमा और पेट के रोग को दूर करने के 
लिये पाचन-चूरी लेकर लोट आया, स्रगए हछुर्भाग्य 
से दोनों पुड्टियों को भूल से उल्लसपत्तट कर दिया। दवाई - 
खाने के समय छुरमे फी पुड़िया तो जा डालो और चूर्ण 
श्ख भें लगा लिया, जिसल् दोनों रैगों क्षी दशा भर्यंकर 
दोगई । इसी तरद्द यहां भी इस विपय में सारे काम उ्तंटे 
दो रे हूँ । क्योंकि जिस शरीर को केघल भाग्य पर छोड़ना 
था; उसके' लिये पुरुषार्थ किया जाता है, अर्थात्‌ आँख की 
वा पेद में डाली जारदी है। और जिस आत्मानंद के पाने क 


कप 32222 ५ 5 
लिये पुंरंपार्थ करना चाहिए था, उसकी केचल भाग्य पर 


कम. घछ 


छोड़ा जाता दे शर्थात्‌ पेट फी श्रौषधि आँख में डाली जा 
रही ऐै । इस तरद्द से उन्नति के स्थान पर अवनत्ति दो रही 
दहै। ऐसी दशा मे फ्योकर आशा की जा सकती दे कि श्रात्मिक 
झानंद दर एक फो प्राप्त हो। प्यारा ! यदि आनंद को प्राप्त 
किया चाहत द्वो तो उप्तके पाने के पास्ते अनंत पुरुपाये 
करो, अर्थात्‌ फामना करना चंद करो ओर शरीर-संबंधी 

मो को फेंबल भाग्य पर छाड़ू दो, क्योंकि शर्यर-संबंधी 
काम तो भाग्य के अज्ञुसार अपने आप दो दी जावेगे-। काम 
झगर दे तं। फेघल यहा हे कि अपने भात्मा से लीन दो जाओ, 
अपने स्थरुप में भेड़े गाड़े दो ओर अपने आत्मा रूपी श्रानंद 
भें मस्त छाकर अपनी ईश्चरता की गद्दी फो संभाल लो | फेचल 
ठ॒म्धारे श्रपन स्वरूप की राज़राजेश्वर के लिहासन पर आसन 
जमाने फी आवश्यकता दे, तव सारे फाम बिना तुम्दारें 
संकेत के दी द्वोते हुए दिखाई देंगे । जसे जज सादय जब 
अपनी कचदरी मे श्राते ६ तो उनका काम फेवल कुर्सी पर चेठे 

ना और संसार के मुक़्दर्मो को फ़ेसला करने का द्ोता है, 
शप सब काम (फमरे का साफ़ श्रादि ऋरना, मेज़ पर दायात 
क़खम रखना ओर चकोल साद्व तथा मुद्दे आदि फो बलवाना 
इत्यादि ) अपने श्राप जज साहब के दाथ दिलाए, चिना दी 
होते रहते है । इसी तरद त्रह्मनिष्ठ दोने पर अथोत्‌ संपूर्ण विश्व 
के सम्नाद के सिंद्दालन पर इजलास फरने के बाद सुक्तत पुरुषों 
का फाम फेवल अपने स्परूप के आनंद मे मस्न रहना ही 
दोता दे, शेप संखारी फाम मारे डर के प्रकृति अपने 
शाप दिना संकेत के फरती रदंती है। मगर भगवन,! 
यह अवस्था तब ही दोगी जब ओपधि अधथांत्त्‌ / पुरुषायथ 
का उचित व्यवद्यार करोगे, अथांत्‌ शरीर को भाग्य पर 
और आाप्मिक उन्नति फो पुरुपार्थ पर छोड़ोगे। 


चर 


द्द्द स्वामी रामती्थ- 


, पक बार रोम फै लोगो ने इंसा से प्रश्न किया कि कया हमे 
वादशाद को फर (खिराज! देना चाहिए,या नहीं ? प्रश्न इस हेतु 
सेथा कि यदि मद्ाराज इंसा यह आशा देंगे कि खिराज 
नहीं देना चाहिए तो झट रोम के बादशाह को खबर देगे 
कि इज़र्त इंसा लोगों को राजद्रोंती बनाते हैं, ओर यदि 
चद अपने भ्रीमुख से यद् आशा देंगे कि खिराज़ दे देना 
चाहिए तो उनके इस वचन को कि “में चादशादो का बाद- 
शाद्द हू”, या “पुकपर ईमान जाओ,” मृूठा सिद्ध फरेंगे। 
भगर मद्दाराज़ ईला.ने इसके उत्तर मं एक रुपया ढाथ पर 
रखकर उन प्रश्न करने चारलों खे पूछा कि प्यारो! पहले यहद्द 
चताओ कि इस रुपये पर मुहर किस की लगी हई है 
लोगो ने उत्तर दिया कि फ़ैसर की | अतः भद्दाराज़ ने आज्षा 
दी कि वह बस्तुए जिन पर क़लेसर श्रथांत्‌ रोम के बादशाह 
की छुददर लगी हुई दे, क्रेलर के दवाले कर दो; जिनपर 
इंश्वर की मुद्दर लगी हुई दे, वह ईश्वर के हचांल कर दो । 
ऐसे डी भगवन्‌ ! पुरपार्थ को-कि जिसपर आत्मा की मुद्दर 
लगी हुई है, आत्मा के दधाले कर दो; और चह जिसके ऊपर 
भाग्य को मुददर ल्ञगो हुई है, उस शरीर रूपी नकदी को 
भाग्य के दृवाले कर दो। जब एक मनुष्य उत्तम अयो का 
काम करता है, तो उसकी अनुपस्थिति में निम्न अणो के 
सच काम द्वोते ज्ञाति'द | इसी प्रकार ज्यों ज्यों पुरुष अपने 
पुरुषाथ से अपने स्वरूप को और पम्र बढ़ाए जाता दै 
अथांत्‌ उत्तम श्रेणी का काम करता ज्ञाता है, संखारी' 


शसा्र-सबधा काम अथांत्‌ निस्न-अ्रण। के काम अपन झाप 
उत्तम रात से पुर द्वीत जाते हद 


|. #]]. ४६०!!! 


पुरुषाथ ओर ,प्रारध्ध । 


[ भमेरिका पे लौटकर ३९०५ में छणनऊ में दिया हुमा 
स्वामी जी का व्याग््यान ) 


छुपूसि्ी हवाला था प्रमाण हुम्द स्वय दोना चादिए। 
फ्या पुस्तक घेकार ६ ? निससंदेद पुस्तका से मुझे 
सहायता मित्नी झार जो कुछु उन पुस्तकों मे लिखा था घद्द 
खूब अपने अत्तुभव भ॑ जाया । वद्द पहले मेरे प्रमाण आर 
दयाला थीं शोर अब में स्वयं प्रमाण और दवाता हैँ । रसायन 
विद्या की पुस्तक चियार्थ का सहायता देती दे, कितु चिद्यार्थी 
का अपना अज्ुभव उसकी सच्ची प्रमाणिकता करता हैं। 
चेद्‌ या कुरान तुम्३ चझात्मिफ रखायन मे सद्दायक दो सकते 
हैं, लेकिन तुम्दारा स्वतः का थतुभव झसली प्रमाण या 
दयाला दै। आप लेग आज मेरी सथ चातों से सदमत न होगे, 
खेर भ्राज नहीं तो। कल लट्ठमत ह्गि, ओर फत्न नहीं तो 
दूस८ जन्म में जाश्रोंगे, घद्दी मानना दी पढ़ेगा। सचाई की 
सदेव दिजय दोगी | श्रसल्नी जाति मनुष्य फी तो ६ इश्चर, 
और सार संसार की शक्तियां उश्लफे आधीन हे । लफिन 
जिसको प्रायः लोग जन वा मजुप्य फद्दते दे, मन-दुद्धि, और 
शरीर है। यद्‌ उसी वरद से प्रकृति की शक्ति प्राप्त है जिल 
तरद्द से नदी-वाले, बादल, दवा वपों और खूर्य हैं। यदि 
महुष्य को इन्दी अथों में ले, तो मनुष्य एक मिकम्मी पराधीन 
वस्तु अन्य वल्तुओं फो भाँति हें. । कद्दते है कि गेंद को दाथ 
कर जब दवा में फंफते ६ उसमें एक गति उत्त्पस्त दो 
जाती दे | यदि कहीं चद सचेत दो जाय अर्थात्‌ उसमे चेतना 


७० स्वामी रामतीथें- ४ 


(कौंशंस | समभने-वूझने की शक्ति उत्पन्‍्त दो जाय, तो वदद 
यही कहेंगा कि मैं स्वय चलता हैं; लेकिन यद्द प्रत्यक्ष दे कि 
चह स्थय नहीं चलता, मिन्‍न भिन्‍न शक्तियों दें जो उसे चलाती 
हैँ ज्ञिनमें ले एक ग्रेवियेशन ( आकर्षण शक्ति वा अधः पतन- 
शीलता ) है और एक वद्द शक्ति है जिसमें उसमें गति उत्पन्न 
की थी। मनुष्य भी इसी प्रकार अन्य शक्तियों की तरद्द दे 
दूसरी शक्षियों को अधोनता में काम करता है| भेद कधल 
इतना है कि बृत्त, फल, फूल और चनस्पति में चेतना नदीं. 
श्रौर यद् सचेत है। वद नहीं कद्दते कि दम किसी काम को 
करते हैं, सैकिन यह कद्दता दे कि 'ेकऋण्ता हूँ में करता हैं। 
* वास्तव में घद एकद्दी शक्ति है जो सब काम्र करती दे 

यद्यपि त्राम अनेक ह£ । संसार की शोर चस्तुश्नों में उले 
अवध्िशन ( अधः पतनशीलता वा भाकपण, शक्ति ) फट्दो 

और उसी शक्ति का मनुष्य में चाहे प्रेम नाम रक्खों, प्रकृति 

में उसे अखज़ी ( ग्रहण-शक्लि ) कद्दों और मलुप्य में भक्ति । 

प्रकृति में जो श्रेक्शन और रिपल्शन (आकरप्ण और क्षैपण 

वा निराकरण ) है, वही मनुष्य में राग-द्वेप है। इसकों एक . 
उदाहरण से स्पष्ट किया जायसा | पहाड़ों की - चौटियों पर 
वर्फ़ जमी रहती है और उसी में स्लेशियर या चर्फ़ की नदी 
उत्पन्न द्वोती दे ओर रास्तों को क्ाटती-छोटती, वृक्षों को. 
उखेड्ती-पुक्ेड़ती आगे बढ़ती चली जाती दे) यह किसकी 
वदोलत ? उथ की बदोखत, तथा अन्य शक्षियों के भी कारण: 
जो मिलकर काम्र कर रही है। फिर वद शआ्रगे बढ़कर नदी 
बनकर चली। यद्द नदी फ़्योक्र चल रही दे? बंदी सूये, 
आकपेण शक्षि.तथा श्रन्य शक्तियों काम कर रही दै 
जो बफे में कर रदीं.थी। कितु नदी वरल् है, इस दिये सूर्य 
का उसमे प्रतिविस्थ पड़ता दे पक्षी, बचरुंपति और पापारा 
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जो उन्नति फर रहे हैं, चद परमेश्वर की वदौलत, था फ़ई 
विभिन्न शक्तियों की पदीवात,अवधिनाशी सगवान की बदोलत। 
सेकिन वे (पत्ती पापाण आदि! जमी हुई चर्फ़ फी भोतिँ 
और उनमें सूये फा प्रतिविस्च या चेतनात्मा फा प्रतिविस्व नहीं 
पड़ता | मनुष्य फा संबंध अन्य पसतुओं फे साथ घदी दे 
जो पियलती हुईं नदीका बर्फ के साथ। इसमे नदी की 
भाँति एक्न प्रतिधिस्ध (चैतनता. पढ़ रदा है; सचेतन है,अद्ता 
का मादा ( चीज था सूछत ) उत्पन्त हो गया; और फद्दता दे 
कि यह ते। “मैं करता हूँ,” “पे करता हूँ” यथपि करनेचाली 
वद्दी सारी शक्तियां हे । बास्तव में घृत्तों का ईश्वर वही हे जो 
तुम्दारा इंश्वर है, पृक्षो फा अतरात्मा वद्दी है, जो तुम्दारा न 
इस लिए पृत्त तुम्दारे भार हुए, संपूर्ण इंश्वरीय सृष्टि तुम्द्वारी 
भाई हुई यह बात तो प्रकतिन खमस्त ब्राह्मांठ में दिखा दी हैं, 
ओर लाथददी यदी दर्ज घीटे पैमाने पर धत्येफ मछुष्य के जीवन में 
भी पाए जाते हैं। जव चद्ठ चच्चा था तो आत्मा यथपि बैसाए था, 
खेकिन अर्दकार पा अंता उसमें नहीं समाई थी। बढ़ते द्वी मानो 
पद्दाट़ों की बफ़े पिघल पड़ी और उस नदी में सये की किरणे 
पढ़ने शर्गी अर्थात्‌ उसमें चैतन्य का प्रतिधिस्व पड़ने सगा 
ओर चद्द कहने लगा "यह मैने किया,” “मैंने क्रिया,” जो बचपन 
में नहीं कद्दता था| झुपुष्ति की अवस्था लो। इस अचस्था 
में सी शरीर छुछ न कुछ पढ़ दी रदा ऐ। इसमे रफ़ का दोड़ा चंद 

नहीं, किंतु इस समय अद्दता की भवस्था नद्ीं!उस समय तो 
तुम पापाणु या चनस्पति के भाई द्वो। जब ज़ात्रते अवस्था 
में आए तो फिए तरल अवस्था में आगए और फिरणे 


प्रतिधिम्चित ऐोने लगीं, फिए कहने लगे कि, ,“ पुस्तके' 


मैने लिखी”, “व्याख्यान मेने दिया, यद मेने किया: 
'ष्द मैंने किया!। एक ,पात और विचार करन - की दै !' 


रु 


७२ , स्वामी रामतीर्थ- 


जब मनुष्य श्रति उच्च अ्रवस्था पर पहुँचा हुआ दोता दै-- 
कचि का उदादरण णे छो, जि समय पद्द अपने विचारों £॥ मग्न 
हो जाता द्वै-उसे कदापि स्मरण नहीं रद्दवा फि मे लिख रहा हूँ 
“ अद्दता का खाल दी नहीं। जिस समय एक गण्िितश कटिन से 
कठिन गुत्थियो (घुणिडियों था उललकनों)को दल कर रद्दा दों,उस 
समय मानो उसका मस्तिष्क ईश्वर ने पकड़ खिया दे, अद्वंता 
नितान्त.दूर दे | लेकिन निरदंत! ( देद्दाध्याख की शूल्यता ) 
में इल कर चुकने के बाद फट़क उठा कि वाद क्‍या! “अ्रन्थी 
इत की है,” से की है! नेपोलियन को देखिए कि युद्धक्तेत्र 
में खा है, इधर गोला सनसनाता छुश्रा निकल गया, 
उधर से सनसनाता हुआ आया, दज़ारों मनुष्य गिर रदे 
हैं, लेकिन उसे खबर द्वी नद्दीं कि क्या हो रदा दे, खुदी 
(अद्दता) का नाम द्वी नहीं, इसकी चद्दी दशा दे जखी संतेशियर 
की दालत | जय अत्युद्च स्थिति पर शाक्षि दोती दे, श्वेता 
नहीं डोती। थद्द बात याद रखने-योग्य दे कि जितने चढ़े बड़े- 
' काम द्वोते हूँ, श्रद्दता के वित्ा दोते है। और आशएचय यद् है 
कि जब श्रद्व॑ता आरती दे तो इमारे फार्य फो रही कर देती 
। एक मनुष्य व्याख्यान दे रद्दा दे जिल समय उसे खयाल 
आया कि में श्रच्छा ध्याय्यान दे रद्दा हैं, उसी समय से वद्द 
वात जाती रही । लड़के ने जिस समय स्कूल में यद खयाल 
किया कि क्‍या अच्छी तरद्द फविता पढ़ रद्दा हूँ, चख उसी 
समय मुंद्द बन्द दो गया। यद्द अद्दता उस मकख्ी की भाँति 
ह.जो गाड़ी चल रद्दी थी तो घोड़े की पीठ पर बैठी दुई कद 
रदी थी कि गाड़ी में चल्ाती हूँ। महुष्य में जब अद्दैता आई, 
चद्दा से 'छुम और दो, मं और. है” दो गया। अद्वतता दी दे 
पर्दाल्त मस्तिष्क में यद बात समा जाती द्दे कि 
द दमने किया,” घद्पि अद्दंता ने कुछ भी नहीं किया। जैसे * 
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कि सूर्य की गर्मी और श्राकपंणशक्ति नदी को चलाने 
के कारण थे, यदि नदी में भ्रतिधिम्प कद्द दे कि में नदी 
चला रहा हैं तो फया शाप उसे मानेंगे ! या वद्द माने जाने 
के योग्य दे ! इसी प्रकार आपकी शअ्रद्वता नहीं द जो फाम 
करती है। जो फाम आप फर रहे एं या द्वी रहा हे, चद एक 
परमेश्वर की बदोलत ही रद्द दे । जैल शिवरटरी [/0ए७५०9 
होती दे या इनबंटस ([0ए०:००॥), बद्ां खयाल बाते नहीं 
हैं,चद्दां प्रत्यक वस्तु का अशुभ ए शोर साज्षात्फार किया जाता ई 
दे।पेस अमेरिका मे सकरप शक्ति (बा संकटप शासत्र)के अनुभव 
भी किये ज्ञाते है । कुछ श्रसुभव जो राम ने देखे ६, अब 
उनकी साक्षी देवा । एक मलुप्य को ऐसी श्रवसुषा मे डाल 
सकते दं जब अद्दता काम न कर सके, अधात्‌ नदी बदती जाय 
और खूथ का भतिविम्प न पढ़े। यद्द व६ अवस्था! दे जिस समय 
मनुष्य द्विप्नोटाइज्ट या साइकोलोज्ञाइब्ड्र कर दिया जाठा 
है। राम फे सामने एक ऐसे मनुप्य को इस अवस्था में डाला 
जिसे चौधिया का तप था अर्थात्‌ जिसे चोथे दिन की बारी 
से उ्वेर आया करता था। उस दिप्तोटइज्डू करके उसमे 
यद खयाल (सकल्प) डाला कि ज्वर दूर द्वी जाय, आर 
ऐसी चित्तशक्ति ले यद् खयाल" भरा कि उसका प्रभाव द्व । 
फिर उसी अवस्था में ले आए ज्वर दूर दो गया, किन्तु 
उसके स्थान में नित्य ज्वर आने ल्वेगा। यद्द ख्यात्र का अप- 
राध नहीं था, चएन उसका अपराध था जिसने खयाल भरा 
था | कुल समय बाद उसमे ज्वर विलकुल छोड़ देने का ' 
खयाल डाला गया और फिर जयगाया गया। ज्वर वित्ञकुल्ल 
दूर ही गया | यद्द परिणाम इस बात का सूचक दै कि भाप 
का शरीर आपके सेक्टपों (ज्यालो ) से बना हुफा दे । 
और अनुभव खुनिए | एक व्यक्ति था जिले सिभार पीने का 


७ । स्वामी रामताथे- 


बढ़ा व्यसन था उन्दों ने चाद्दा कि चदं स्वप्राव बंद कर 
दूं) उसे वेद्ोशी की अवस्था सम डाला और उसंभ यद्द 
खयाल भरा कि उसने दिन भर में एक दी वार सिगार पिया 
दै। इसके वाद उसने एक इतना चड़ा सिगार बनाकर.पीना , 
, आरंभ किया जो खब के वंराघर -था। यद् भूल खयाल डालने 
बांल की थी | फिर दुबारा उसपर अमल किया-गया और 
अभ्यास पिलकुल छूट गया। इन अज्ञभावों में श्रास्स में तो 
कुछ असफलता रददी, मगर पूर्ण सफलता के अज्ञुभव भी यद्द 
दी दूं । कल वताया था कि मिस्टर जोन्ल उसकी पेंसी, 
अवस्था चदल ,गई श्र उसके ख्यालों की शाक्कियां 
ऐसी मरोड़ी गई कि चद् डाक्टर पाल की अ्रवस्था में काम 
करने लगा | यह अज्ञुभव चाहे. मानों या न. मानों । श्रभी कुछ 
काल नहीं बीता कि लोग रेल और तार की आशचर्य जनक 
शक्तियों को न मानते थे । न मानों, तुम्दारी इच्छा दे। किंतु 
थदह शंख देखी वात है, उनको राम कैसे कद्ददें कि नहीं ह। 
आपके.शरीर की रोगता और अरोगता, श्रापके मुख मंडल की 
प्रफुललता ओर मत्रिनता, ओर आप के मुख मंडल की रंगत, 
यद्द कोनसी शाक्कियां दे जो चला रही है । यद्द शक्कियां ख्याल 
की हैं। आपकी बाह्य अवस्था ओर कर्म श्राप के इस खझ्पाल 
की शक्ति पर निर्भर ८ । कल राम ने आपको बताया था कि 
एक भन्ञष्य को ऐसी अ्रवस्था मे डाल्चकर फ़शे की भील 
कर दिया ओर घद्द उस मे मछलियों पकड़ने लगा। यदद भी 
दखा, कि एक मदुष्य को ऐसी अचसुथा मे डाला गया 
आरर ख्याल केया कि चद्द तृत्त दे, सिर एक मेज़ पर रवखा 
ओर पर दूसरी मेज पर, वीच में वॉक रक्जा गया और उस 
पर लड़के चढ़े,लेकिन छुकने का नाम चहीं,यह. क्या ? यद् सिद्ध 
करता हूँ के शारारिक ओर बाह्य काम ख्याल पर निर्भर हैं । 
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जैसी आपकी मती होगी, बैंसी आपकी यती होगी । 

विचारों की एक्र अवस्था दोती दे, जिस में अद्दत्ता का 
साथ नद्दी।उस अवस्था को कारण शरीर (सब्जेक्टिव 
माईड) वा सुपुष्ति फदने हैं। एक श्रवस्था में अद्दंता का 
साथ द्वोता दे उसे सूदम शरीर (आब्जेक्टिव माईड) वा 
स्वप्न कद्दते ६,ज्ञाग्नत अचस्था को स्थूल शरीर कट्दते हूँ । ये' 
तीनों शरीर पररुपर ऐसा संबंध रखते हैँ जैसे पानी ओर 
बरफ़ का परस्पर संबंध होता है। जो काम द्वाथ से द्वोता है 
उसका प्रभाव मन पर पड़ता है | ओर इस समय जो.व्याज्पान 
छुन रहे दो, चदद अपनी इंद्रिया ले खुन रहे हो, यद्द शारीरिक 
किया है । और फिए खदम शरीर की किया अथोत्‌ विचार 
हो रद्य है । जब यहाँ से चले जाओगे, कुछ देर तक प्रभाव 
रदेगा, फिर यद प्रभाव मन में भी नदीं रहेगा, अततः यह शक्ति 
भी कद्दी न फ्दी रहेगी | अगर तुम्दारे पाल न रद्दी, तो फिर 
यहं शक्ति कहां रहेगी ! यद खुपुष्ति अवस्थ। या कारण शरीर 
में रहेगी । वां का जाता यो स्वीकार करेंगे | एक फ्रील. दि, 
उस में बहुत स्री वस्तुएं गिरी ।.कुछ देर ऊपर रदीं, फिर -तद्द 
में जम गई | अ्रगर दिलाते ६ तो सतद्द (तल ) पर झा गंद । 
राम दिदुस्‍्तानी बोल रहा दे,अगरेज़ी-फ़ार्सी मत की तद्द में दे । 
मनकी भील को द्विला दू,तो सतद्द पर आ सक्कती दे । जिस 
समय आप स्वप्वमय वा मनोमय जगत्‌ मे द्तोते है तो कई बार 
जोश आरा जाता द्वे कि 'में यद्द काम करूंगा, वह क्राम करूगा, 
मानों यह शक्ति बाहर ले आई, इस तरद्द यदद आपको गत्ति 
देती हे ।यद क्‍या छुआ ? किली दूसरे ने यद खयाल 
दिला दिया या भीतर से उत्पन्न हुआ ? राम सपण्ट फरके 
दि्खिादिगा कि राम के सामते यह अनुभव छुआ | एक लड़का 
था। दिप्नोटाइज्ड किया गया छोर उससे कद्दा कि "देखो जिस 
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समय तू जाग पड़ेगा, दम तांज्ी बजाएंगे, साथ दी इसफे 
तुम पानी की और जाना आर नदी फे पास एक छड़ी पड़ी 
हैं उसे उठा लना ओर नाचना ओर गाना, वहाँ से लोटकर 
झभाकर बेठ जाना “!। यह कथन का रण-शर्रर में डाला गया 
जिस में यद्द खयाल जम गया, लेकिन जागकर चद बात 
भूंत गया कि किसी ने फुछ कहा था। भूल जाने के यह 
अर्थ दे फि सील की तद भे वद्द बात थीं उस खबर द्वी नहीं 
रही | जिस समय तद्द छ्िल्ला दी गई श्रथोत्‌ ताली पिदी 
पश्चिम की शोर घला ओर छुट्टी उठाली, सिंए पर रफ़्स्री, 
नाथा, गाया और ज्ोद श्राकर बेठ गया | उससे पूछा जाता 
है, यद फ्या दे ! दमने तुझे ऐसी अवस्था में न समझाया 
था, लेफिन चद्द मानता दी नहीं | चद्द कद्दता दे कि यद्द मेरे 
मन फा ख्याल था, मेरा यद् जोश था, मेरी यद्द मोज् थी। 
इसी प्रकार प्रायः दम फाम कर बैठत है, कितु उसका फारण 
नहीं मालूम दोता 4 अदालत में प्रायः कारण पूछा जाता दे। 
चंद लोग साइकोलेजी के सिद्धांत दी फो नहीं जानते | यह 
आवश्यक नहीं दे कि प्रत्यक काम का कोई न फोई शात ' 
' करण दी द्वो १ 


भाग्य फ़्या हैं ?-प्रारब्ध या फर्म, शाब्दिक अश्ेे क्रिया, 
था काम । कया काम चद्द दे जो शरीर से किया जाय ? काम 
फी परिभाषा चद्द गति दे जिससे भन का संबंध हो ।-कर्म 
चद्द है जिससे मन को लगाव दो । असली फरमम वह खयाल . 
जो मन वा सुदम शरीर की तरद में है | अतः दमारे र्पातों। 
से भाग्य चना छुआ || | इसके सबंध में एक वात ध्यांपे से 
सुनिए । हिन्दू कददते हैं कि चौरासी लाख चक्र में दोकर चुमष्य 
मनुष्य की योनि में आया हैं। ०४० ४४०० (परिणामचाद ) 
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का पएन हद्‌ दर्ज तक पहुँचा। अमेरिका में डारघिन के मत की 
व्याय्या उत्तम रूप से फी गए, चहा पक अद्भुतालय (अजाय- 
बधर) है जददों माता के पेंट का एक द्निका घच्॑चा, दो दिन 
का बच्चा, तीन दिन का वच्चा, इसी तरद्व पर नी भद्दीने 
तक के चउचे शोशियों में रक्ल़े हुए हेँ। आप विचार कर तो 
पहल मठक, मछली ओर वदर आदि के रूप से' चद शुज्षर 
सता हू तव मनुप्य छोता हे । यद्ध मामला है कि प्रकृति ने 
दमको दिखा दिया है कि दायरे ( चृत्त ) के भीतर दायरा है, 
' प्याज़ के द्विलकों की भांति एकके भीतर एक भोजूद है, या 
ड्रीपदी के चीर भांति सारी में नारी और नारी में सारे है। 
एक दी नियम है जा सारे पदों फी तद्ों मे चल रहा है। 
वद्दी नियम मजुष्प पर चलता दै। जब मनुष्य माता के उद्र 
मे आता दे, तो नो मास फे समय में खारी अधघस्थाओं को 
पार फर जाता है| जैल्ले दी० ए० फी परीक्षा के पहले लड़के 
पूरी कितावे थोड़े समय मे दोहरा जाते हैं, शरीर की बनावट 
में यद्द पाया जाता दे कि आपके कारण शरीर में पिछले 
जन्मों के अभ्यास संचित हैं| यह जो आप झुना करते हूँ 
कि एक मलुप्य ते अपने को झुर्दा चना डाखा है, नाड़ी और 
हृदय की गति दंद दे | लोग कहते है कि बह मर गया और 
फिर जी उठा। इसके अर्थ '. यह ६ कि मेंढक आदि फें जन्म 
मे ज्ञो अभ्यास था, उसको दोहरा लिया। सिद्धी, लिद्धी. 
लोग वह्ूत कद्ते दे, इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं 
है, धरन्‌ ऐसा करने से तुम अपनी अवस्था को रीछ और 
महक भ्रावि की अवस्था में डाल सकते हो जिन भें अब भी 
चहुत शक्तियां वर्तेमाव ६, जो सर्वेःसाधारण मे सरल नहीं 
हईं। देखो, फुता दुर से खूघ लेता है, यदि तुम यद्द शाक्ते 
प्राप्त करो, तो यद्द कुछ उनन्‍्नाति नहीं है, चरन्‌ बात का 
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दोवारा खयाल करना दे। आपकी विवार-शक्ठते सब कुछ 
कर सकती दे। राम. वतलाएगा कि किस ओर विशांरे 
लगांओ | शतरंज का. उदाहरण लो | जब तक कुछ मोदरे 
मारे न जांयगे, जीतना संभव नदी । परियाम यद्द निकलता 
है कि यदि सफलता प्रोप्त करना दे, तो कुछ चस्तुओं को 
लोड़ो ओर कुछ वस्तुओं को लो । इस लिये कि शक्ति अर्थात्‌ 
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प्रकृति उच्चच स्वर से कद रद्दी दे ककि समय के साथ परिच- 
चलिंत दो या नए दो। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु ले, तारों से, 
बृक्तों। से, पत्थरों से-पाठ' साख सकते दो | ज़रा ग्रोर से 
देखो, असभ्य-लोगां को कद्दते दो कि परिणामवाद वा विकास 
वाद की उन्नति की दौड़ में अरसभ्य लोग वहुत पीछे दे: । 
किंतु राम ने देखा.दै कि उसके नेत्रों में इतना प्रकाश दै कि 
मील दो मील की दूरी से दरे छच्त पर डरा तोता देख सकते 
हैं, पेरों में यद्ध शक्कि है कि दरिन को: दोड़ कर पकड़ सकते 
हैं, दााथों में यद्द.शक्कि है कि लिंद से बिना शास्त्र के लड़ते 

; ऊितु खुसंभ्य मनुष्य के नद्दाथ में न पेर में ओर न आँख में 


रे 


इतनी शक्कि दे । इसका कारण क्‍या दे? कारण यही हे कि 


न प 


थे लोग इन [ श्रगा | को, व्यवद्दार भ लाते हैं, इसके . बिना 
से जीवित नहीं रह सकते | उनकी सखतान भी बेसी दी होती 
है। सुसभ्य मनुष्य अलक्य की तरह वहीं दोड़ सकता हे। 
जब जाना हुआ, गाड़ी घर पर तेयार दे | अमेरिका मे दो-दो 
मिनिट पर रेले ऊपर-वीचे ओर भूमि पर चलती दे, इसलिये 
अमेरीकन को पेरों का व्यच्रद्धार कम करना पड़ता है। रेते मानों 
उन्हीं की वढ़ी हुई टांग दें । असभ्य पुरुष द्ाथ से काम खेते हैँ. 
छुलुभ्य उसके स्थान मं शास्त्र ले। जब आज हुर्यत् हुई उन्ददं ने 
एनक तगाई, दुरवीनां का अविष्कार किया-कि दरसे दरकी 
च्तुएँ दिखाई दूं। अतएव ज्ञात हुआ , कि खुलम्य लोगों ने 


(4 


५ 
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५० अमन 


हाथ, पेर ओर आँख फी मुद्दरों फो मरवा डाला भौर मस्तिक 
के मुदरे को जीवित रबखा | ऐसे-चेसे मुद्दे की पथवाना दी 
अच्छा छे | यदि असकभ्यों क्षी तरह इन शक्तियों को चतेमान 
रफ्खा जाता तो जीवन भार रूपया संकट रुप दो जाता | 
यद्द देखिए कि विकासवाद के चुक्त की शाखाएँ किस और 
जा रही दे | मनुष्य को कद्दते हूँ फि मनुष्य सारी सरष्टि फा 
निचोड़ है, यद्ध एक सीमा तक सत्य हे. फ्योकि सारे संसार 
की अवस्थार्य जब उसके मस्तिष्क में आ गंध, तथ यद्द सारे 
संसार का शानवाला मनुप्प उत्पन्न हुआ | यदाँ तक विक्वा- 
सवाद की सीमा दे, किंतु अब फिख ओर पुण दे खसार की 
गति (छृत्या) की अन्तिम अधधि (अवलातन भूमि) क्‍या हे ? 
एक ओर अचस्था आती दे जिसमे मनुष्य फेवल योध से नहीं 
यरन हृदय से सारे संसार को अएना भाप समभते लगता 
है।सिरित्रम (मस्तिप्क) में सारा संखार सभा जाता है, केघल 
शिर और मस्ितिप्क दी नहीं बरन हृदय, जिगर, नस, नाड़ी 
प्रत्येक्ष रोम में भ्रपके सीरिप्रम ( ०४०७पा ) में सारा संसार 
सभा जाता हैं ; आपमे वद्द अ्रवस्था भ्रा जाती है कि सारा 
खंखार भेरा द्वी शरर है, ये पशुपक्षी, ये चुद्दा पर्वत मेरी दी 
आत्मा दे, इस नदी मे मेरी दी नाड़ियों का रक्क चद् रद्दा है, 
यह खर्य यद्द चन्द्रभा मेरी दी श्र्षि ईं, मेरा दी हृदय इन सब 
के छातियों में घड़क रद्दा है | प्यारे ! यह घारना मन. से मिदा 
दी कि घुम ओर दो और बद और हैँ, तुम ओर दो ओर झ्षेप 
देश फे मनुष्य ओर द, जो सथ भें वद तुम दो जिस देश फे लोग 
इस सत्यता को व्यवदार में ल्ति ४, वद्दी जाति शेप रद्दती' 
है। जैसे कल रास ने बताया था कि जापानियों ने ब्रह्मविद्या 
पर व्यावद्वारिक रूप से अमल किया। जो लोग व्यावद्यारिक 
रूप से दूसरों फी आत्मा.को अपनी आत्मा मानते दें, वद्दी * 
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जीवित रद्दते दे, तुम्दारी रक्षा का भी उपाय यहीं दे। आपका 
ख्यात्न ( आकपण शक्कि ) यद्द नियम बताता दे कि कई शक्षियां 
जो परस्पर मिज््कर फाम फर रही दो उन शक्तियों के फल 
(परिणाम) फा क्ुशाव घड़ी शक्ति की ओर दोगा। जय बह शक्ति 
फम दोजायगी ते उस से कमज़ोंर शक्ति की ओर कुकाब 
गा। ऐसे दी आपके भौतर जो ख्याल अधिक दढ़ हैः 
पहले चंद अमल फरेगा, तत्पश्चात्‌ दूसरा | श्रव यद्द देखा 
ज्ञाता दे कि भीतरी शक्तियां का बाहरी शक्तियों से क्या 
संबंध दे | यद्द लिम्प जो जल रदा है झोर चहूँ शोर की दचा 
से उस में ऑफकसीजन खिचकर थआ जाती दे। जो भीतरी 
शफ्तिय है, थे . पिपेष श्राकृपंण से बाहर की शक्तियों के 
साथ संबंध रखती दे । जैला संकल्प द्वोता दै, चेला दी सामान 
प्राप्त दो जाता दे | पाज़िटिव (स्थिर) इलेक्ट्रीलियी के साथ 
नेगेटिव (चंचल) इलेफ्ट्रीलिटी स्वय उत्परत दो जांती है। यह 
प्रकृतिका नियम दे | दधर.लट॒कियो उत्पन्त दो तो एं,उ धर प्रकृति 
लड़के भी उत्पन्न,करती दै। आप जानते हैं कि फूलों में भी 
नर-मादा ( सक्री-पुरुष ) दोते दे । गोमती नदी फे क्रिनारि 
किसी, स्थान पर सादा फूल ६, किसी जगद्द नर फूल दे। 
' मधुमक्णी के द्वारा नर फूल का नर भाग मादा फूल तक 
पहुँचता ६ | निदान जब नआ्ावश्यकता या दृच्छा होती है तो 
सामान अपने आप प्राप्त. दो जाते. हूँ । यद्दो नियम आपके 
लिये है। जैस आपके भीतरी संकल्प होंगे, चेले ही बाहरी 
ख्याल उत्पन्त द्वो 'जायेंगे । जब हिंदु-प्ुसलमानों न मंद्रि 
ओर भधजिदी म या प्राथना की कि दम दास है, दमकों 
नोकर राखों जी, में दास, में दास, में पापी, में अपराधी, तो 
आकपण“नियम को पूरा करने के लिये प्रकाश, स्व॒रूप ज्यो 
* तिपां ज्योति रूप परमेश्वर ने गोरे चिट्ठे चमकते दमकते 


पुरुषार्थ ओर परारष्घ, प्र 


मुगतो भर अगरेज़ों के तेजस्वी शरीर यनाकर हमारी काम- 
जाएँ पूरी की झीर दास. घना .लिया.। इसलिये यदि-ग्वरीद 
हो तो अपने घनाए हुए । अपने खयाल से क़ेद में डाल दिया 
शोर अपने ही खयाल से छुटकारा दो सकता दै। 
फिर देखिए, फट्दों तक स्वतंघता है और कहां तंझ 
परतन्रता ? कहां तक पुरुषाथ और कद्दों तक भारब्ध-है? 
रेलगाड़ी की पटरी फी केफ़ियत है| रेल स्वतंभ भी दे और 
परतंच भी । स्वतंवच तो ऐसी कि फुर फुए चलती है ओर 
परतञ्र या।*कू ख़कार की फ़क्कीर ह. । इसी तरद आपके 
खयाल के साथ मस्तिष्क भे-पटरियां पढ़ जाती हैं. और 
बादर से साज्ष और सामान प्राप्त हो जाते हैं, और वद्द 
(गीण5' ) संबंध वा सपक वादर के सामान इकट्ठा करे 
लेती है, तो भविष्य के लिये -उन पटरियों। पर रेल चलाना 
सहंज दो जाता है। और यद्द भी सिद्ध है कि पुरानी पढ- 
रिया उपड़ सकती दे । रेशम के कीड़ का उदाहरण लो कि 
स्पतञत् भी है ओर परतंत्र भी | यद रेशम के निकालने में 
स्पतंत्र हे ओर जब निकाल चुका तो उस फोए (रेशम के कोश) 
में फंसकर बद्ध दो जाता है। ऐसा दी तुम्दाया उदाहरण 
है. कि कक 
रोशनी-ए-तवा तो वर मन बेला झुर्दी।” 
अधथांतू-- मेरी दी धुद्धि की योग्यता तो मुझ पर आफ़त दो गई। 
तुम्दारी स्वतंत्रता छुम्दे परतंत्र बना रद्दी दे। एक मलुष्य ने 
तमस्खुक लिख दिया कि इतने दिनो मे रुपया दें दिया 
जावेगा । रुपया पैदा करने मे स्वतंत्र था, तमस्खुक लिखंते 
में स्वतंत्र था और फेघल अपने लिखने से आप वद्ध दो 
गया | इसी तरद्द मनुष्य स्वतंन होता हुआ भी अपने कम से 
शाप वद्ध हो जाता दे। कर्म अर्थात्‌ अमल इसके लिये बंधन दे;। 


घ्प्र . स्वामी रामतौथे: * 


- फिर प्रारव्ध की श्रघीनता में भी तुम स्वतंत्र. हो । लोग 
आपत्ति. करते है कि यदि ईश्वर एक है तो यद्द कंपा कि 
किसी को अधा ओर छिस्छी को लूजा उत्पन्त दिया, किसी 
को अमीर'ओर फिसी को ग्ररीव चर्नाया ? राम ऋट्दता हें कि 
यदि ईश्वर और दो और तुम्हारा स्वरूप और हो, ते। यद्द 
धव्बा अवश्य आएगा ओर उश्चकी करृपालु ता.म अ्रतर पड़ेगा, 
क्योंकि उली पिता के समझ एक लड़का फूलों के निक्रद दें, 
दूसरा लड़फा काटा में गिर रद्दा ४, थद्द क्या किया ! उसमे 
इतनी कृपालुता न थी ? उसमे बचाने की क्या शक्कि नहीं ? 
यदि ईश्वए ओर-द्दोता, तुम उसके बच्चे दोते, तो इईईचर के- 
ऊपर बड़ा, अ्रतंर आ सकता दे किंतु तत्त्व यद् हे कि पद 
ईश्वर तुमसे अलग दी नहीं है । यदि एक भलुप्प स्वयं ही 
नदी में गिरे, स्वयं दी शमशान मे जांचें ओर स्वयं ही पागलखाने 
को; तो चह अत्याचार नहीं है। वही इंश्वर उधर अ्रगरेज्ञ 
है, वद्दी ईश्वर इधर मुसलमान है, वद्दी ईश्वर 4३ है, चद्दी 
धनी. बद्दी निर्धेन, वद्दी ज्िलको. तुम पिता कद्दते ही पुत्र 
चनकर॑ प्रकट द्वो 'रद्दा है। एक और बात सुनिए। खये का 
प्रकाश -सब जानते हई कि श्वेत हैं; कितु जब: प्रकाश को 
(7णंशा) तिकोन शीशे से देखते दे, तो मालूम होता दे 
के यद्द धोका “था । यद्दधां खाद रंग दिखाई देते हे, यह कया 
बात हैं सात रंग और किए सफ़ेद | कारण जात दो या न 
'हों, त्रांदे आप कुछ भी नहीं जानते, पर यह बात माननी 
पड़ेगों | तुम कद्दते द्वी कि यह फूल सफ़ेद दे, यद्द फूल 
गुलाबवा दे, यदद पचा दरा दें । साइसवाले कदते दें 'यह' कुछ 
भी नही | वद सिद्ध परिके दिखा देते दैं। एक फूल अयेरें मे 
ले जाओ फिर देखे चद चेसा दी मुलायम दें, उल्में 'सुर्गंध 


७ आदिम... 


भी बद्दी है, वद ठंडा भी. वेखा द्वी है, उसमें पंसड़ियाँ भी 
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पुरुषार्थ ओर प्रारव्ध- .. परे 


उतनी दी हे, लेकिन उसका रंग "हों गया संग फूल में दे 
ही नहीं, चद्ध प्रकाश का संण था प्रकाश के साथ चद्धा गया । 
पत्ठी में कहे हो कि हरा रंग दे, पत्तों पर एक प्रकार का 
मसाला या शक्षित दे जैसे फ़ाटोग्राफ़ के प्लेट पर हुआ फरती 
है, जिसने छुः रंगो को खा लिया या सोल किया, लेकिन 
एक रंग, जिसको नहीं खाया, यही चद६ रंग दे जो दिखाई देता 
है और जिसे दवा रंग कहते हैं | भय देलिए प्रछाश में सात 
रंग दें । इन में फाला नहीं गिना जाता। फाला रंग चह्द छे 
जिसने प्रकाश के सात रंगों का खा लिया, सफ़ेद जिसने 
एक रंग को भी न लिया, सब त्याग दिया। प्योरे. संसार 
में जितने रंग दष्टियोंचर द्वो रहे ह--यह शक्तियोँ, यद्द 
बुद्धि, यद्द समझ यद्द विचारशीलता, ये सब शक्तियाँ 
पक ही परमात्मा एक ही राम की हूँ । या देखो तो 
सत्तरंगा श्रौर उस तरद्द देखो तो सार रंग उसी फे। उसी 
रग का नाम भाया दे । इस सखसार मे कहते ह कि यह मनुष्य 
शकफ्तिमान है, यद्द भी कहते है कि दाहिना- द्ाथ जधिक 
शक्तिमान्‌ दोता दे । इसलिये शांफ्तमान है कि वद्द उस 
हाथ की शक्ति को त्यागता रद्दता दे अर्थात्‌ व्यय करता 
रददता दै। फूल जिस रंग को त्यागता है; वद्दी रंग उसका 
द्वोता है| प्यारे, जिस चस्तु को तुम त्यागोगे, वह्दी तुम्दारे 
पास आवेगों | जिस घस्तु से तुम वेपरबाही फरोगे. अर्थात्‌ 
मुख मोड़ोगे वद्दी उर्पास्थत., होगी । खय के प्रकाश मे यदि 
तुम छाया का पीछा करोगे तो तुम्दारे आगे आगे सागेगी, और 
जिस समय तुम उसे त्यागोंगे अथात्‌ खूर्य.की ओर सुख 
करके दौड़ोंगे, तो बद तुमको पकड़ने दौड़ेगी । 


“गुज़श्त अज्ञ मतलब. तमाम शुद्‌ मतल्व।” जिखु रंग 


बा - स्वामी रामती थे. 


को-सझाते दी, चद नष्ट दो ज्ञाता दे श्ौर जिसको र्यागते हों, 
चद्द तुम्दारा हो जाता दे । जिस समय यद्द इच्छा दाता द 
कि तुम्दारा सम्मान दो और जब तुम दूसरा का सम्प्रान करते 
दो, तो तुम्दारा.अपने आप सम्प्रानदी जाता दे। जिस समय 
लोगों को प्यार देते दो तो चारों शोर से श्रीति तुम्दारी और 
दोड़ी शुई आती दे । काले धद ए जिन्दीने खरे रंगा को अपने 
अद्वत्व मे सोख लिया शोर कद्दा “मं और हूं”; “वह ओर दें + 
जैसे घद्द स्वार्थी लड़का जिसका मेने कल ज़िऋ किया था 
और जिखन जापान में किताब का चक्र चुराया था। और 
गोरे चद.हैं जिनका अमज्ञ त्याग-त्याग-त्याग पर दे । जिनका 
कथन. यदद दे कि सब मेरे रुग सब के रंग, जान मेरी सब 
की ज्ञान, माल मेरा सच का माल, मेरा शरीर सब का शरीर, 
भरी विद्या खब की विद्या, भरा शान सब का छान । जो मल॒पष्प 
सारे रंगी को त्यागता है, उ्का आत्मा सब का आत्मा दें। 
जिसे फिर न कुछ  हूँढ़ना दे और न कुछ लालखा दें! 
चरन जिसकी-- , 
' झारजूप-विसालर पर्दा है, जारज्‌ दे कि आरजू न रहे । 
जुस्तजू भी शिजावे-हसनी है, जुस्तजू है कि हुस्तजू न रहे ! 
तू को इतना मिटा क़ि तू न रहे, ओर तुझ में हुई की बू न रहे ! 

अथांत्‌ मिलंने को इच्छा दी मद दे, इसालिय एसो इच्छा हो 
कइच्छा दा न रद्द, ज्ज्लासा भा एक छुद्र परदा है, इसालये 
ऐसी जिशासा हो कि जिश्ासा ही न रहे, तू के भाव को इतना 


मिटा कि परिच्छिन्न तू साच न 5द्धे ओर तुमे द्वेत की 
गंध तक न रहे ।.. 
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- स्वतेत्नता ( सुक्ति ) 


[भगवान्‌ राम के दस्त-लि'ेत लेखों भ से एकलेश् जो सन्‌ १६०१ 
में रिसाऊछा अल्‍िफ के नं० 4३ में प्रकारीत हुआ ] 


रूंद॒र्तत्रत [स्वरंत्रते | स्वतंत्रते | हाय लिवर्टी! हाथ फ्रीडम ! 
घेचचों को सप्ताह के दिन गिनना कौन सिखाता दे -- 
(छुट्टी का दिन) रचिवार। भ्रध्यापक्त लोग चिद्यारथियों को 
छुट्टी देने से देखने में इन्कार क्रिया करते ६ं। पर छुट्टी ' का 
स्वाद फाई उनके जी से पूछे | दफ््तरचाली फे पील झुखा 
पर किस वस्तु फे नाम से चमक आ जाती है ?-हछुट्टी के 
नाम से ) सलार के इतिहास भे बड़े-बढ़े व्रिप्शव एवं युद्ध- 
कलद फिस बात के लिये हुए -स्वततत्नता के लिये। फोटि: 
कोडि प्रजा की रफ्त-नदी किस बात पर बढ़ी १-स्वतत्नता 
पर | सामान्यतः सारे धमे शोर विशेपतः दिदुशाखर किस 
ज्योति पर अपना तन, मन, धन पतंग पनाया चाहते हैं: ? 
संन्‍्यासी अपना सरेस्द किस पर स्वोछावर करता दे (-- 
छुक्ति पर | जिसका श्रारभिधानिक अथ ) अर्थात्‌ वास्तथिक 
अर्थ हैं--स्वतत्रता 
१--वल वे आज़ादी | खुशी की झूद उम्मद। की जा। 
 बुलबुला सो दमसे तेरे पेच खांतादे जद्दों॥ . 
-मुल्के-दुनिया के तेरे बल इक करश्मा पर लड़ें 


है. प 


खून के दरिया वंद्वाए नाम पर तेरे मरें॥ 


३--द्वाय सुक्ती ! रस्तगारी | दाय आज़ादी नजात | 
मक़एदे-हुमला मज़ादव है फ़क्तत तेरी द्वी जांच ॥ , 
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पद स्वामी रामतीर्थ 
४-डैयलिया पर बच्चे गिनते रहते हैं. हफ्ते के रोज़ | 
कितने दिन की आयगा यक्शवा१ आज़ादी फ़रोज्ञ॥ 
४--रम वरांडी के सुक्तेयद्र सचउची शआाज़ादी से दूर | 
दो गए नश्शे प लद॒टू बदरे-भाज़ादी झुरूर ॥ 
 ६--साइयो ! यह नींद भी मीठे। न लगती इस कदर | 
क़ेद-तन से दो घड़ी देंतीम आज़ादी अमर ॥ 
७-कैंद में फेसकर तड़पता सुग्ने है द्देशन दो। 
फाश | शआज़ादी मित्न तन को नही तो जान को ॥. 
' ४-लम्दा जो लझ्ज़त मज़े का था बह आज़ादी का था । 
* सच कहे, लज़ज़त मज़ा जी था बह आजादी दी था ॥ 
£६--फ्या है. भाज़ादी | जधाँ जब जैसा जी चाहे, फरे | 
, ' खाना पीना ऐश शुलछर्थ में सघ दिन काट दें ॥ 
१०--राग शादी नाच इशरत जहस रंगारंग के। 
.. वेगल वाग्रात--शआली थयोरोपियन ढंग के ॥५ 
१६१--क्रतश्र३े टोपी को न£ फ्रैशन निराला वूट की | 
दि्लिकशो४-बेद।स सखिलना बदन पर धद्द खूट का॥ 
१२--ंदल की रगत जिसकी भावे शादी वेखटके करे-। 
धरम की आईन४ चुपके ताक पर तद्द कर धरे ॥ 
१३--खच्चरं फ़ीटन के आगे फोचयोा का पोश पोश | 
अवक्षकोॉ६ का चढ़ निकलना द्िनद्विनाना जोश जोश ॥ 
१४--कोंट पहनाता हे नौकर जूता पदनाए ग्रुल्ञाम.। 
'. नाक चिढ़ावा दे आक़ा “ जरू वे *'*इसमे” 
आम अमल जा हज बी ममर लिममनल 
(3) रविवार | (२) अधीन (३) आकार, ढंग । (४) चित्-भाकपक । 
(५) नियम, कानून; धर्म शास्त्र) (६) घोटों | 


है. 
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. १४--मुंद्द मे ग्रटराद सोडाचाटर या सिगारों का ,छुवाँ।. 
जझ्ोफ़! की दिलमे शिकायत रामकी झव जायर कदाँ ॥ 
१६-क्या आज़ादी दें ? हाय | यद्द तो आज़ादी नहीं।' 
गोएरे छोगो की परेशानी है, श्राज़ादी नहीं॥ 
१७--अ्स्प४ हो आज़ाद सरपर, फ्रैर होता है सवार | 
अस्प हो मुतलक श्रनो ४ हैरान रोता दे सवार ॥ 
शैप--ईद्रियों के धोड़े छूटे बागडोरी तोड़कर । 
चद्द मरा, चद्द गिर पड़ा, अखबार लिर झुँद्द फाइकर॥ 
१६--६ताज़ो तोसन ७तुंद्खूं पर पदृस्तो-पा जकड़े कड़े | 
'ज्षे उड़ा घोड़ा मैज़प्पॉध् जान के लाल पड़े॥ 
: ए०--जाने-मन! आज्ञाद, ऋरना चाहते हो आपको । : 
कर रहे श्राज़ाद क्यों हो आती के साप को ॥| 
२१--हा वद्द है आज़ाद जो क्रादिर १०है दिलपर जिरुपपर। 
जसका मन क़(वृ मे दे, कुदरत ६ शक्रतो११ दस्मपर॥ 
२२--शान से मिलती दे आज़ादी यह राद्त१३ सरवसर। 
घार कर फू में उसपर दोजदां का मालों-ज़र ॥ 
२३--#श्ाज़ादा-अम आज़ादा-अम अज़ रंज दूर उफतादा-अम 
अज़ इशचए-ज़ाले-जद्दां श्राज़ादा-अपत वालास्तम ॥ 
पद्दिली टिप्पणी--'मेजपा का दूं 


तेज्ञी ओर तुदी का पुत्तत्रा, आफ़त का परकाला एक 
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(१) निरवैलता। (१) स्थान । (३) खेल के गेंद | (9) घोडा । (५) वितांत 
यह, पूरा अघीन वा रुका हुआ | (६) अरब का सरकषा घोडा। (७) तेज 
स्वभाव घाला । ( < ) हाथ पेर। (६) सवार का नाम! (१०) वछ्षी अर्थात्‌ 
इन्द्धिय, सन -को अपने वश 'में रखने चारा | (३३) नाम रूप । 
(१२)आनन्द, सुख . -. 

'सें स्वतन्त्र हूँ, में स्वतन्त्र हूँ, शाक से नितान्त परे हूँ संसांर रूपी 
घुढिया के नखरों के प्रभाव से युक्त आर चिर्प्त हूँ, ;' 2. 


क्ष्प है स्वामी 'रामती थे; 


घोड़ां जिसपर श्रभी ज़ीन नहीं डाला गया था, जंगल से 
छाँटकर लाया गया | उप्तपर मैज़पा को सचार करके दाथ 
पैर खूब मज़बूत कस दिए ग्रेए कि गिरने न पावे ऑर फिर 
उस नख-शिख-दुए घोड़े को कड़ी -चावुऋ मारकर 'कइुवा 
करेला नीम चढ़्ा' की आपत्ति मोत्य ली | बिज्जली की गति 
से बद ' घोड़ा 'मेज़पा फो ले'डड़ा। नदी नाले चीर गया। 
सारा फर्नांग गया दीवारों-पर से कूद गया । चल, चल, 
चल, व्यला चल । रेगिस्तान पार दो गया । कड़ी मंज़िल झान 
की आन मे काट गया। चुटकी बनते का का कही जा 
निकलता.) बैचारा विपत्ति का मारा सवार अधार हो रहा 
है।कभी शिर दादिन उछल उचछुक्त पड़ रद्या है, कभी या, 
को; कभी. आगे की ओर, कभी पीछे | दे भमगवन्‌, यद्द कैसी 
सवारी हे शत्रु की भी नसीव न दो ।चृक्तो की रगठ से 
शरीर छिल गया, काटा से तन चलनी द्वो गया । घाड़े की 
भांति मुद्द से काम (फेना। निकल पड़ी ।शरीर से रक्त का 
पसीना वह चला । है भगवन्‌, इस यात्रा का अत भी कही 
दोगा । और पहुंचना फ़द्दां है? फूट गया भारयव -- 


खूत रोता है जिगर, यह देख -आजादी त्तेरी। 
हाथ ! 'मेजपा' यहं भाजादी है बरवादी तेरी ॥ 


दूसरी टिप्पणी--एक भोजन में बच्चों को देखा कि. 
मिंठाईयां सुदद में डालने के स्थान पर जेब मे छुँस रदे थे। 
पक मसखरा , बोल उठा-प्यारो | कपड़े की जेब 
में पड़ी - हुई मिठाई स्वाद न देगी, न छुधा निवुत्त करेगी। 
मिठाई को पेट के यैले में भरो | कौन मिठाई या उत्तम पदथ-- 
हे जो स्वतंत्रता से बढ़कर स्वादिष्ठ दै। प्यारो, यह मिठाई 


शरीर रुपी चस्र की जेब ..मे.भरी हुईं छुघा.को कंदापि नहीं : 
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हटाने की। उसको अपने- सच्चे यैले में भरे घोडे की 
स्वतब्ता से आपको ( जो कि सवार द्वो) बंधन प्राप्त छ्वोगा.! 


' तीसरी टिप्पणो-एक पठान के लड़के को किसी बात 
पर उसके शुरु ने बहुत म्रिड़का | पठानपुत्र ने आँखे लाल 
करके कट तलवार निकाली।भोलवी साहव के दोश उड़ 
गए। आगे उठ दोड़े। नंगी तलवार द्वाथ में लिए पठानपुत्र 
पीछे लगा । इतने में संयोग से बड़े खाँ साधय घटनास्थल 
पर पघारे । दूर दी से पुकारा--/“ओ शिक्षक ! ओ शिक्षक! । 
ठहरियो | ठद्दरियों | भेरे बेटे का पदला यार है। खाली न 
जाय। नवयुवको | स्पर्तत्ता चांद्धतते दो, पर बताओ तो सहीं, 
स्वतश्नता तुस्दे दरकार दे कि तुम्दारे चतुर शिष्य (अदंकार), 
को  मांगना अपने लिये और देना दूसरों को | खैर, द्वाथ 
खुलने दो। उसका | तुमद पर द्वाथ' साफ़ होगा । चासनां 
स्वतत्र होगी, तुम गए बीते । 

' चोथी टिप्पणा--सन्‌ १८५७ ई० के सदर के. दिनो में 
एक नवाब साध के प्रासाद पर वाणी जिपादियों ने दल्ला 
किया | घर का पड़ा फाटक मीतर से दंद था, किंतु घर के: 
पिछली ओर एक पतकषी गली में एक दरीची खुलती थी। 
नवाघ सादब का पत्ेग उच्च द्रीची के पास दिछा या। यदद 
देखफर कि बागियों ने चढ़ा फाटक तोड़ना आररंस कर दिया 
है, नवाबं साहब को जान बचाने के लिये इस द्रीधी से कूद 
कर भाग निकलने की सूझी | कितु चद भवाव सादइब, 
जिनके छिपे दो महुष्पों के कंधे! पर दाथ धरे दिना बग्घी 
में सवार होना अपनी शान फो बद्धा लगाना था, आज: 
अपने आप कूदूकर' फंस जाय; वह चवान साहब, |जनके “ 
विचार में पेदल् चलत्नना वेले दी बुरा ओर सभ्यता के विरुद्ध : 


धरना स्वामी रामतींथ- 


था जैसे - बंद्र का. उछुलना, आज अपने आप भाग केसे 

निकल । नौकर को पुकारा--'अलीम ! ओ अलीम !* अरे' 
जल्द आओ । दम जूता पद्दना दे।” जब किसी की अपनी 
जान पर आ बनती दे, तो दूलरों को बचाना भूल जाता दे। 
भय के मारे अलीग की दृष्टि में घारिपों की चमकती: हुई 
बहियां ओर तलवार नाच रदी थीं। रंग बदल , गया था | 

काटो तो खून नद्दीं । जब नवाय लादव ने चुलाया, तो दरीची 
को देखेत ही अलीम को अपनी रक्षा का उपाय छू पड़ा 
जूता तो नवाब साहव फो पददताया नदी, सीधा दरीत्े के 
पास चला गया और कृदकर भाट पार । वह गया, वष्द 
गया ।नवाव साइच गालियों की फाड़ बांघंत ही रद्द गए | 
फिर दूसरे, नौकर को घुलाया--'कलौम | ओ कलीम ! | 
अजी आइयो । अरे जूता, जूता | कलीम आया १” ऐसी 
विपत्ति के समय जूता कौंन पदनाता । कलीम भी कद 

द्रीचे में से कुदूकर चलता यना। तीसरे नोकर सलीम को 

चुलाया ओर . दीन चाणी में कटद्दा कि ज़रा जूता पद्दना दो । 

इतने में बड़ा फाटक आधा हूट चुका था। सलीम मियां के 
हाथ-पेर फूल रहे थे। उलने खुना दी नहीं किनवाब साहव 

ने क्‍या हुक्म दिया। इलवली में दरीचे से कृद्ा ओर भागा । 

द्वाय विपात्ति ! तिलेंगे सीतर घुस आए । चववाव साहव के 
घाणों को कुशल नहीं । 


- मंद्राशयों, धममे से बताना कि फ़ैशन की अधीनता, जो जूता 
पहनना द्वी तो क्‍या वात्त बात में ओरो का. मुद्दताज (अधीन) . 
चनाती है, फ्या यह अमीरी है ? ऐसे चवचाव साहब मालिक 
और स्वामी . थे अथवा नोकरों के नौकर (0७7७70676) १ 
दोहाई है | इस - स्वतं्ता के रूप में वन्‍्धन के लिये दोदाई 


स्वतंच्ता मुक्ति... * ध्श्‌ 


है जो व्याक्ति अविया के दांव पेच मे फेसकर इस धोफे 
बाज़ की बहुरंगी मौज- (7०४5) को पूरा -करने के पीछे 
दोड़ता है, उसे यद्द र्ली बेच स्ाती हे। घद्द स्थर्तत्ता का 
दावा फरने का अधिकारी नहीं । 

पॉचवदीं टिप्पणो-वैदांत शास्त्र पढ़ने बेंठे। जम्द्ाइयो 
पर जम्दाएयाँ ज्ञानी भारंभ हो गई। मन कभी फ्दी जाता है 
कभी कहँ।। ध्यान लगता दी नहीं | तवियत' वेबस हे। मन 
रूपी घोड़ा या नोकर अधिकार मे नहीं है | उले कद्ठा जाता, 
ह-“कर यद्द फाम 7 घद खुनता ही नहीं ।ऐसा पुरुष मात्रिक, 
स्वाधीन वा स्वतंत्र -फहलेी सकता है (7--कदापि नहीं । जिस का 
अपने घर दी मे अधिकार नहीं चलता, वद्द स्वाधीव क्‍या 
खाक द्वीगा । 

छुठी टिप्पणी--देश, फाल ओर पस्तु तीनो प्रकार के 
बंधनों में बद्ध अथात्‌ आत्मशान से शून्य पुरुष कभी स्वत- 
पता का शानंद्‌ भोग सकता दे ?-कद्ापि नहीं । तौनों बंदी 
ग्रहों मं दद घा आसक को स्वततन्नता की डींग. मारने का 
कभी श्रधिकार दै ? 

सातवीं टिप्पणी-स्वर्त घद्दी हे जो देश, काल और 
वस्तु से मुक्त दे । स्वामी! वही है, जो तत्ववेत्ता वा यति दे। 
राजराज़ेश्वर वददी है, जो स्वरा है | गंगा विना यत्न अपने 
शराब शातल रहती दै। खूर्य सदैव प्रकाश ही करेगा ; कभी 
झेघकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार शम्र, यम, दम जिस 
फे स्वभाव में भविष्ठ होगए, वद्द स्वतन्न दे । 

आठवीं टिप्पणी--प्रश्न-स्वाभाविक उद्बवार.वा रुचि को 
रोकना प्रकृति के नियम फो तोड़ना है । क्‍या यद्द पाप नहीं 
हे! जिसकी तुम स्वतंत्रता कद्द रद्दे हो, यह तो जल्दी गंगा 
बद्दाना है, पाप है। 


धर स्वामी रामतीथे, 


उचर--निस्संदेद सच्ची: स्वतंत्रता भंगा के ज्लोत की 
भोर चढ़ना दी है। ऊध्वरेता होना और तुम्हारे प्राकृतिक 
नियम को तोड़ना दी दे । यदि क्रानून की पायंदी रहीतों 
स्वतभता फैली ! 


् 


कामनाएँ, मानलिक इच्छाएं था उदगार स्वाभाचिक ई 
कया £ ज़रा ध्यान तो करो, स्वाभाविक शब्द का प्रयोग यहां 
किन शअर्थों मे हुआ है। रेज् की. पटरी पर घकका खाकर 
गाली फा वायु की भांति उड़त जाना स्वाभाचिद्त दे, फया ? 
आा०ां9 अ्रथात्‌ जड़ता। चॉगान की चोट खाकर गेंद का 
लुढ़कते जाना स्वाभाविक द,कय। १ ॥70769 झर्थात्‌ जड़ता। 
ठाक इसा भ्रात मांखाद्वार, दणाद्वार। अर सामान्य पशु श्र 
के शरीरां से विकास ९ए०॑पर४०7 लाभ करता छुआ पुरुष 
जय मनुष्य का चोला पदनता दे, तो उछ पर पाशविक 
झरूचियों ओर उदगर। के प्रभाव का आवेश द्ोना स्वभाविक 
है। पर यद्द क्‍यों ? पुरानी जड़ता -76789) पर मनुष्य की 
श्रष्टता ( सचाचम द्वोना) किल वात मंद? कैंचल इसमे 
कि-उसको (४7०7/४9) जड़ता पर विजय पाने की. चमता 
अधथात्‌ योग्यता प्राप्त दे ओर पिछले घक्के को निष्फल 
करने का शक्कि €। अतः स्मरण रहे कि इस जड़ता27669 ) 
की धक्ृति पर विज्ञय पाना दी मलुप्य की भजुष्यता हे। 
पाशविक स्वभाव प्र घिजय पाना माजुपी प्रक्ृति से चाहर 
जाना नद्दा ६, स्वाभावक 8, बाल्क, मनुष्य का परमोचम 
स्वभाव हे ओर मानसिक फकामनाओं, रुद्चियों तथा मन और 
इंदियां .पर शंक्षिमान्‌ ओर स्वामी दोना न तो प्रकृति के 
नियम: को तोड़ना दे ओर-न पाप ही दे। बल्कि सच्चा रुप- 
भाव कदपि देन नहीं लेने देशा ज़ब तक अपने आपको सच- 


स्वतंत्रता मुकि.. ह ३ 


अच स्पनत्र नकर लोगो ओर परुति से शप्टतर मन हो 
जाभाग । 


भर्यी टिप्पणी-चैताल की फधा योरप झोर पशिया में 
लगभग सम स्थानों मं पञ्लित है । योगवासिए मे विध्याचल 
के घेताल फा उर्तेप हैं जिसके प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक 
शाही यात्री! को देना ऐगा | ठीक ठाक उत्तर न देनेघाले 
के प्राण पच्रना शरसमय ४ । ऐ ससार याता फे यात्रियों ! फया 
सुम उत्तर दिए विना पहला छुडा सभते हो ?--कदापि नहीं । 
सताल दाथ घोकफर पीद्ध पद्ा है। घंद खाया फि खाया। 
उत्तर दिए बिना छुटकारा पी सकता है फ्या २-फर्मी नहीं। 
चह प्रएन दो शब्दों में यद दै--'स्वरतंभता फ्या दै ?” प्रत्येक 
व्याक्ति इस प्रश्न का उत्तर देने में चफ्कर में पड़ा दुश्रा दे । 


नोट-गणित-घिद्या ज्ञिन लोगों न नियमाठुसार नहीं 
पढ़ी, घद गणित फे प्रश्न बसे ही इल करते हैं जैसे ननन्‍दें 
बच्चे अ्रपनी बुडुढी दादी सं पूछी हुई पदेलियां घूमते 
हैं, अथोत जो मुंदद में शाया बोल दिया। सीचना-समक्ता 
कुछ नहीं.। “एक व्याक्के ने अपने बकवाले रुपया का-दूसवा 
भाग धर्मार्थ व्यय कर दिया, तीसरा भाग एक स्थान पर 
'चैदा दिया रायबद्ादुरी की उपाधि के लोभ में), स्ात्धां 
भाग येटो के ध्याह पर भाच-रंग में व्यय कर दिया, शेप 
रुपयों को भूमि मोल ली | यद् भूमि १७५०) को है। उसकी 
कुछ जायदाद बताओ | 

- आपरितित लोग इस प्रश्त को इस प्रकार दल करेंगे-- 

कशपना करो कि उत्तर दो हज़ार दें। इससे प्रश्त की शर्ते 
पूरी करते हुए शप १७८० नहीं बचे, इसे छोड़ो | श्रव ढाई 
हज़ार उत्तर कल्पना किया। इससे सी उत्तर की शर्तें नद्दीं 


है स्वामी रामतीयथ 


पूरी हुंई। करुपना करो पक्के तौन इज़ार उचर दे | इससे भी 
नहीं निपटती | इसी तरद्द कमी कुछ कल्पना किया, कभी 
कुछ | भाग्य से कही उत्तर ठीक मित्र गया, तो खर, नहीं तो 
अधों की भांति लादी से रास्ता डदोलते-ठटटोलते जंगल मे 
“रात कर देना कहीं गया दी नहीं । 


चीज़ तर भूमि पर पढ़ा दे । ऊपर पत्यर आ गया | उगते 

समय नन्‍्द्रा चृत्त किस ओर कुकेंगा । ठीक उसी और चढ़ेगा 
' ज्िघर निकट से निकट मागे प्रकाश (स्वर्तेचता) की दी $ 
चीज़ के रूप में पुरुष ने वेताल के प्रश्त (स्वतेत्रा का प्रश्न ) 
का उत्तर व्याचह्यारिक रूप भें ऐल दिया है कि किसी चस्तु 
को पुक अवस्था में थिरता नहीं है, पत्येक चस्तु लगातार 
परिचतनशील है। अपनी पदल्ली अवस्था से मागती ज ती दे । 
वर्तमान रूप और नाम से स्वतंत्र हुआ चाददती दे। वेताल 
का प्रश्न दल करने मे लगी द 
बहूुर छहजा वहर साअत वहर दम । 
दिगरगूं मीशवद अहवाछे-आलूम मं 

श्रथोत्‌--भत्येक क्षण, प्रत्येक्त घड़ी ओर प्रत्यक श्यांस 
खंखसार की अवस्था भिन्‍न मिन्न रूप दोती है । 

चेताल का प्रशन इस प्रकार पीछे लगः छुआ दे जिस 
प्रकार पक्षी के पीछे बाज़ | पर द्वाय'! एक भूल से निकलने 
नहीं पाते कि दूखरी भूल में गिर जाते हैं । ठोक उचर तो 
एक ही दो सकता द। ग्रलत उच्तरा की कुछ सीमा नहां। 
उठते से उतरे चूलदे में पड़े? बाला मामला हो रहा दे। 
डीक उचर नाम्रूप के साम्राज्य म कहीं -नहीं। इसीलिये 
नाम ओर रूप की परिधि में थिरदा और घिवास, खुस और 
शांति डर्लेभ दे । 


स्वतंपता मुफ्लि- ६2 


सृष्टि भे लड़ाइ-भड़ाई और उद्यम वा पुरुषार्थ 5एएह20 
ई0० एर्ंर्ा0१0९ के फ्या अप दे | विफासवाद में पद चढ़ने 
से रुफाबद दूर दा, स्वतभ्तता प्ले । फ्या इस द्वइघूप के 
चक्र में कही भी फोई 'ज्ञोपचन' निमित्त उद्योग नहीं, बरन 
स्वततभना निर्मित्त उद्योग से तटरुथ हो सफने की शफित 
स्खता ४ ? साइस ने दिखा दिया कि खय फा अधकार 
फेलाना भाग गंगा का गरमी फरना तो फदाचित्‌ सभव भी दो, 
ऊिंठ "स्वतभता निर्मिच उद्योग में सम्मिलित न दोने वाले 
फा यचाघ स्वप्न मे भी सभव नहीं। शझालली पैरों तल सदा 
जायंगा, निकस्मा जूत। तल कुचला जायगा, कोरा तमोंगय 
वाला नही बच सकता । 

पह 5 70॥ 4॥ 00 5प्फ्शंए0, यदह्द प्रक्तति का नियपर है । 
सथ पाप का सूल फ्या है ?-- आलस्य, खुस्ती,जिसको शास्त्रों 
में तमोगुण कद्दा गया दे । आलली बेताल का उत्तर देने से 
स्पष्ट अस्चीकृत करता दे | घेताल उस खा जायगा। 


विकास को पद्धति पर तमोशुय का प्रेमी ( पुरुष ) 
चढ़ुत-चढ़त मनुप्य के शरीर मे श्राकर स्वदन्ता के लिये 
कद्दो-कद्दं टफकरे नदी मारता, कैसी-फेसी ठोकरें नहीं साता 
चद्द जो भोग-विलास में पढ़ गया या आतस्यथ में गड़ गया, 
उसका मांख और रफ्त ते चेताल की छुघा-पिपासा के काम 
झाया। मरा, नष्ट हुआ | एप फी छोड़कर उबर मनुष्यों की 
दशा पर एक दृष्टि डालिए जो- स्वतंत्रता की खोज में साइद्रस 
नहीं छोड बैठे, उद्योग ओर परिश्रम को नदी छोड़ बैठे । 


यूसखुफ़ जब मिल में विकृन लगा, सा एँक बुढ़िया. ने 
बहुत आगे बढ़कर नोलाम को चोली दे! और ( अपनी जाय- 
दाद ) आध पाव रुई को बड़े चाव से सूहय की : भांति उप- 


ल्‍ 


६ स्वामी रामतीर्थ: 


स्थित किया.। शायास, दुढ़िया ! शाचाश | आध पाव॑ रुई से 
०. कप 


तो यूखुफ़ न मिला, किंतु इज़्रत यूछुफ़ के खरीदारा मं तो 
नाम पाया , :.. ॥॒ | 


फ़ैशन के गुल्लामा | स्वतंत्रता के प्राहकों में तो पिने गए। 
स्वतंत्रता तो भत्ता क्‍या मिलनी थी | सामान्य साखारिक 
भनुष्य स्वतंत्रता ( श्र्थात्‌ चद्द अवस्था जदा शिर पर कोई 
दवाव न दो,-चढ़ाई, बड़प्पन' ओर प्रताप ) के लिये उचित 
'या अनुचित ढंग पर कोहकन : फ़रद्ाद ) की भाति तेशा 
चलाए जाते ६ । बड़ाई, बड़प्पन और शान ( स्वतंत्रता ) 
कुछ ऐसी मधुर दे, कि उसकी चाद् के लिये कोन दे ज्िंसका 
जीवन कड़वा नहीं द्वो रद्दा दे-। व्याख्यान, उपदेश और प्रचार 
'के अ्वस्तर पर धांयः यददे शब्द खुनाइ दिया करता दव-अरे 
भाइयों | नम्नता, 'नम्नता, नम्नेता, निधेनता ओर दीनता श्रद्दण 
करों | दास बने, दाल चनो | वड़प्पन की भावना त्याग दों, 
इत्यादि ।? या बंद्गीगादी (मन्द्रिं वा मसजिद) में इस प्रकारे 
शब्द्‌ अचश्य खुनाई देत हदै-'में गुलाम, मे गुलाम, 
गल्ाम तेरा | तू दिवान, तू दिवाठ, तू दिवान भेंरा ।?? दभकों 
नोकर राखी, हमको नोऋर राख जी, इत्यादि ।*! 


(4 


. [ वात मे बाव-कर्म-सिद्धात के अद्चुसार ये दासतत्व 
के सेस्कार फल- दिए बिना कदापि नहीं रद्द सकते ? 
अब परमेश्वर अपने निराकार रूप मे दास कै रफ़्ज़े, या 
अपनी पंत्थर या अ्रण्धधघातु को सूति से केस नोकर रकख। 
फितु यदद दासंपन के सस्क्रार भी फल दिए बिना कदापि 
नहीं रह सकते। अतः प्रकाश स्व॒रूप,ज्योतिर्भय परमेश्चर श्यंत 
चमकोीले गोरे चिद्दे शरीर -घारण करके- इंडियां को गलाम 
यना रद्दा है । ] 


स्वतंत्रता-मुक्लि- *. ६७ 


किंतु जुड़े हुए दार्थों, ऋूकी हुई गर्दन और निकले हुए 
दांतो की तद्द के नीचे घर-घर मे, :दुकान-हुकान मे, हर 
दफ्तर मदर चाक बाज़ार स,भोजन करते समय,सोते समय, 
चलते-फिरते समय यह स्वाभाविक घाणी प्रत्येक के शेतः 
फरण से लगातार आती रद्दतों ह--।" गुरुता,गु दता, श॒रुता, 
हाथ महत्ता | द्वाय घड़ाई, स्वर्तन्रते |? इस भोतरों शब्द 
फोदवाने था रोकने के असंज्य प्रयत्न किए गए, किंतु इसका 
चल ['द्वेगुण ही होता गया । गठिया के पुराने रोग की 
भाँति एक स्थान से नाम को इटाया भी गया तो दुसरे 
स्थान पर कद फूद भाया। फया सच कहा हैः-- 

प्रणाग आणीएत ६0 00७ी शा 7596 82७70, (0 
गाव एऐड85 08 600 द्ा'8 078 

भावार्थ:--सचाद यदि दृशाई जाय तो घुन+ फूट कर 
निकल आती है क्योंकि ईएचर का नित्य का खमय उसी 

. के लिये द्ोता दे । 

घष्ठी दंद्रे प्रार्थी जो इवादतघरों 'मन्दिरों) में सर रगड़ 
रगड़ कर यद फद्दते हुए खुनाए देते थे, “में दास, में दीन, 
पापी पातक्षी, सब का सेवक मादि यही परमेश्वर फे साथ 
पता घना कर चिकनी घचुपड़ी छुल् छिद्र की बाते करने चाले 
जञ्ञव ज़रा छुन पाते हैं कि अ्रमुक व्याक्ति ने हमे कद्द दिया हे 
"पापी, अधम” तो भाद भआग-वबूला दो जाते दँ। आश्चर्य 
हे; चंद व्याक्ते जो प्रति दिन परमेश्धर फे पच्ित्र उपाींसनालय 
में पुकार फर ए्रतिशा कर आया दे- में दौन, अधम, पापी! 
बह अद बाज़ार में आकर अपने दी वचन से चिद्तता क्यों 
है? द्वाय॑ | परमेश्वर फे मंद्रि में भूठ बोल भाया। गंगाजल 
उठाकर दी नहीं, गंगाजी मे सतान करते समय “पांपों हू 
पाप फर्मोचाला हूं, पापात्मा हैं, इत्यादि कहते, हुए नारित: 
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कता की ऑँधी बद्ा आया | क्या ऐसा गंदा भूठ दंड दिए 
विना रद्द: जायगा | यादवों ने एक्र ब्राह्मण फे सामने सूड 
बोला था, संत्य को छिपाया था, और का और करके दिखाया 
था,- पुरुष को गर्भियी स्त्री बनाया था, परिणाम कया छुआ ? 
पीछे यादव नें बंहुत छुछ प्रयत्न किए कि दूंड से छुटक्षारा 
मिल जाय, लेकिन किस प्रकार ? उस #लच (वर्तन-बाटी) 

को रेंत में रगंडते: रगड़ते म्टियामेल ऋरना चाहा, उसको 
सुवैयथा नष्ट करते का पूरा पूरा यत्त किया गंया | परन्तु 
धत्यमिंव जंयचे चानुतम्‌ ॥। 7फए वााशाएत 6 था 
हावी) उपं88 &2277, 0068 €छपाकां 7९878 04006 878 907५5, 
बद्दी रगेंदू। दुआ बीज फिर उसयां | उसी चीज़ ने यादत्रों को 
नष्ट कर दिया | नाम मिटा दिया। द्वारक्ता पर पानी फिर 
शेया | उसी दीज ने बाण की गॉसी बनकर स्पयं ऋष्ण के 
पाद-पद्म से आँख लड्टाई और पेखा पाँव पर पड़ा कि कृष्ण 
कहां रद्दा । इस स्वाभाविक स्वतंत्रता की ध्चनि को, जो 
निरन्तर' सत्‌ क्री ओर से आ रदी हे, हज़ारों व्याज्यान, 

खास पुस्तकें, करोंट्री| लिजदायाद, (डपाखनास्थान ) दीनता 
और नम्नता के रोने से नहीं दव/ सकती । यद्द बला की गुत्थी 
उपस्थित करना वेंतालल कभी नदी भूलेगा। दीनता दीनता 
का नाम लेकर उत्तर देंने से अस्चीकृति करने बाला अजुत्खादह 
के गढ़े में गिरेगा, ओर अख्त्य उत्तर भी रोने और दांत 
पीखमे-का कारण दोगा । . 





“', क््यह कट्दानी प्रचछित ई फ़ि चादवों ने पक घुरुष के पेट पर वाटी 
(वर्द्घ ) बांध कर उसे व्यी .का रूप घारण कराकर दुर्वबासा ऋषि से 
पूछा कि महाराज चह स्तली क्या जनेगी ? उसके उत्तर में यह शाप समिंछा 
कि झुझे भी धोका देना चाहते हो ? यद्द बह जनेगी जिससे तुम सबका 
नाश दो जायगा । , 3 





हर 
स्वतंत्रता भुक्ति: "६६ 


' झखत्य उत्तर-जो लोग झअईटफार (देदाध्यास) को लेकर 
वाइरी दबाव से स्वतंत्र श्रथोत्‌ बढ़ा धनना चाहते हें, वह 
प्रकृति क्षा निज्र स्वभाव ही भीतंरी ध्यति का असत्य उत्तर 


२० ४ 


देते ६ । 


घड़ाई के सामान्य अर्थ फ्या हें ! "प्रधान दोना अपनी 
जाति में, भद्धितीय दो निकलना | ऐसा उच्च पद्‌ पाना कि 
अपने समान शुणवानों की संख्या फम दोजाय, समान गुय 
श्र समान व्यवहार चाल की सख्या जितनी ही कम होगी, 
संसार मे उतनी दी भ्रप्ठता ओर मद्दत्ता अधिक गिनती जायगी | 
अतः संसार लोगों के यहां बढ़ाई बद हे जो समान गुण 
वालो की भ्रणी या सौभा से बाहर निकाले, भट्दितीय बनाए। 
चिताओं के थोक से छुटकारा दे । श्र्न्यों के खटके से निशुत्ति 
दे । दूसरों फे भय से छुटकारा दे ।नानांत्व का बोक 
उत्तार दे ।* 

श्रंच वह मद्राशय जो इधर तो. शरीर के अदंकार ॥86 
8शें१ से परिच्छिन्न दो रदे ६ और उधर स्वत और बढ़ा 
घनना चाहते दे, सदैव श्रसफल रहेंगे, पछुतादँगे । 

“प्र उचम चश का है “ूस धात पर मुग्ध पुरुष थोड़े 
दिनो में भाईवंदा को अपने ऐसा देखकर विचलित होता 
है। क्योंकि वह देखता दे फ्ि में भ्रद्धितीय नहीं, समानभधुण 
लीग वहु लंख्यफ मौजूद है । घेवाल का प्रश्त (हाय स्पत॑त्ते ) 
फिर तौर क्षी भांति चुभता हे । प्रह्मविया जिसके व्यवहार 
(बर्ताव) भे नहीं दे, इस प्रकार का एफ घड़ा भारो पंडित 
किसी भौर विद्वान पंडित का भाम सुनकर यदि खुरलम 
खुदला निंदा करना न आरंस करेगा, तो मन में अवश्य वैसे 
ही घटने लग ज्ञायगा जिले आराभिक भेणी का बालक अपने 


् 
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से चतुर वालक की देख हुःख मानता दे। “में ताज़ा एम्न० 
ए० हूँ,” इस घमंड में चूर का जब एक झाध मद्दीने में नशा 
उत्तरता है, तो देखता हू कि मेरे जैसे, वल्कि मुझलते अच्छे 
सैकड़ों पढ़े हैं, भ॑ श्रष्ट नद्दीं, अद्वितीय नहीं | वेताल का प्रश्न 
फिर श्राय की भांति जलाता दे 


आज्ञ युनिर्वासिटी फनवोकेशन का जरसा दे | चांसलर 
साहब सभा मे शोभायमान ह । फ़ेलो (सहपादी था समपद) 
लोग कुरलियों पर विराजमान हई | दर्शक-गण चारों ओर से 
नए गअज्ुरटों की ओर उगलिया उठा रदे दूं । नया स्नातक 
मन में बढ़ा धसनन्‍त दो रदा हे कि जोदद पंद्रह वपे के परि- 
श्रम का आज फल मिलेगा | प्रश्तन्नता से कपोल्त फूल रदे ६ | 
( 00ज7 ) गोन अर्थात्‌ शाटक फड़काता सर्टिफिकेट के 
लिये उठा दे । चांघलर साहब फे सामने सम्प्रान पूर्वक खड़ा 
दे।इस समय चित्त-त्रत्ति फेसी एक्रान्न है।णए आशारूपी 
चाटिछा के नव-युवक ! वाइस-चांघततर साध फी वक्द॒ता 
झुनने से पहले राम की रामकद्दानी से चित श्रोर फान मत 
मोड़ । प्यारे | इधर तो फंठ से लेकर पग पर्वत घोर काला 
जामा ( जो पूरी आयु म एक दिन भी तो काम में नहीं आता ) 
पद्नफर लोटपोट दो रद्दा दे; उधर बेताल तमाशा देखदेख 
कर: दस रदा दे कि “सोलद चर्प बिता दिए किंतु मेरे प्रशन 
का उत्तर. ठीक न दे सका |” यद्द नतमस्तक दोना, सर्टि- 
फ़िक्ेद के लिये हाथ का बढ़ाना ओर सम्मान परंषक प्रणाम 
सब चोल रदे दे कि -नवशुवक्क उपाधि भाप्त कर रह्दा दें, 
भ्रमायपत्र ले रदा दे, मान पः रद्ा है, आनंद यदद दे कि एक 
दी बात. :उघर' नवयुवक में अमभिमान भर रहो दे, उधर 
डिग्री भदान कर्नेवाला :( फेंती युनिवर्सियी से उसके कमतर 
हि ३ 
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भीर छोटा दोने को सप्ट ज़तलां रदय है । उस समय भ्रेजुएट 
के ख्याल में जो उस्नति का पद्‌ था स्थान है, घी उसके 
न्‍्यून भर छोटा :दोने पर दे। डिगरी लेना व तो फेचल 
बीजलिया समान गण भिद्यार्थी ( फेलो ग्रेजुएट ) साथ दिसा 
रहा है, चरन्‌ सेफड़ों चहुत बह़े घड़े ( फलों मद्दाशयों ) के 
भी एक्र साथ दशशन फरा रहा है| अत्तः ची० ए० की 'बड़ाई 
( भर्धांत्‌ भ्रद्धितीय दोना ) के भक्ता फ्या अधे दो सकते हैँ ? 
ठीक इसी प्रकार ससारी पुरुष जिस बात में कभी सम्मान 
समझता दे ओर भ्रमिमान करता है दसरी दृष्टि से धद्द बात 

देव उसकी शान की फलर ( कमी ) जतताती है । ससार 
का जीव रहकर भ्रद्धितीय [ भ्रष्ठ श्लोर स्वत ] दोना फ्रिसी 
प्रकार ले समय नहीं, पर फ्या यद्द स्वाभाविक इच्छा ( रुघ- 
तंत्रता, श्रे्ठता ) मनुष्य के भीतर देसखी-ठठोली के लिये हे, 
कफेघल मखोलपाज़ी है और पूरी द्वोने फे .लिये नहीं हे? 
पैसा फ्या दोगा। यद्द स्वाभाषिक चुन [ स्वतेत् ओर अ्रष्ठ 
होने की 2 यद लगन जो रात-दिन पीछे लथी रद्वती दे, पूरी 
क्यों न धोगी ? अवश्य पूरी द्वोगी। किंतु परिच्छिन्न जीव 
होने फी हिसियत से मनुष्य के भीतर की यद्द अग्नि कदापि 

' कद्ापि नहीं घुक खकती । 


“मैं संत हूँ” इस विचार का घमंड रखनेवाला शीघ्र दी 
देखता हे कि सुभ से अधिक घनाद्य लोग भोजूद ६। हाय 
मैं उन-जैसा फप हँगा। में अद्धितीय नहा, चड़ा नहीं। फिर 
चेताल़ का प्रश्न आकर वध्याकुल्न करता ६ बढ़ते-वढ़त करपना 
करो कि संसार में इंग्लैंड का राज्य मित्र गया, फिर रूस आर 
फ्रांल आदि समान शक्किवात्ति हृदय भे॑ खटकते रहेंगे, चोर 
का भय लगा रहेगा आदि। प्रज्ञा की दृष्टि म॑ बड़े बन गए, 
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अधीन राजांओ के संपूल्य द्ोगए, किंतु शान के घित्रा दृष्टि 
ठृष्त न होगी ओर न दोगी। निःसन्देद श्रष्टठटा और स्वर्त्नता 
कीखो दूर रहेगी । सहस्नो महाराजाधिराज, दल संसार में 
हो बीते दे, क्या सब के सब च्ानंद्ति थे 7-महीं; जितनी 
जितनो- जिसमें शान की भक थी, उतना उतना घद् 
' आनंदिति था। : हे ह 

तात्पय यद्द क्षि जाति, चरण और मद [०४४४ ०००77 
2॥0प0 ९7४९९] कली वढ़ाई वास्तव में छोटाई है ! “में डडच 
ज्ञाति का हूं, इस लिये बड़ा हूँ” राम कहता है “प्यारे, यदि 
तुम जाति के कारण सर्वेश्रेष्ठ ओर . श्रद्धितीय बनना चाहत 
दो तो तुम सव-से चीच हो | क्योंकि उस ज्ञाति के तुम-जैले 
सहस्रों महुष्य और विद्यमान हैं। किसी विशेष ज्ञातिवाला 
दोना तो तुम्दारे श्रेष्ठ ( अद्वितीय था स्वतंत्र) होने में बाधक 
(7 यद्द अदुचित अहंकार मीठी गराज़रों की भांति तुम्दे 
एक दिव उद्र पीड़ा उत्पेन्त करेगा। बड़े घड़े लगसे मे जब 
दसंदरे का मेला होता दे, तो लीज्ा चाल मेदान के चार 
ओर प्रायः ज्ोदे का कांदेदार तार लंगा देते हैं जिससे बिना 
टिकट के लोग मैदान के भीतर न आने एव । उस समय 
तार के चक्र के वाहर हिंदुओं का बड़ा भारी जमाद द्ोताहै, 

- देंद से देद छिलती है, दर्शक लोग तोर के किनारे किनारे 
चक्‍्कर लगाते चलते ज्ांते है, पीछे से घकके पर घकके मिले 
है। आगे भीड़ के कारण पैर ठिकाने की जगह नही मित्रतो] 
इस धकार पिस-पिखाव में जकड़े हुए चकक में घूमवेवाला 
यदि (क) स्थान से (ल) तक चला जाबे,तो निस्लंदेद संखार 
की दृष्टि नल बहुत उन्नति करता है, किंतु घाणों से उसकी . 
जान वा चित्त से पूछी कि आया स्थान (क) की अपेक्ता स्थान 
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(क्ष) पर घफ्फम घफफा से फुछ फम कुचला जा रहा है कि 
वैसा दी | प्यारे चाएँं (क) पर पहुँच जाओ,चादे ग पर,चाहे: 


कक 
(* फिर (को पर आजाशो, जब तक चक्र में 
| रदीगें, धागे पीछे फे दयावसें स्वतंत्रता 
स्रनितांत असंभव दै | हाँ टिक्रट खरीदने पर० 
४. मेदान फै भीतर (ञ) कद फो जा सफते हो। 
वहाँ पोई धक्षम धकछा नहींते। संखार में 


श्र 


$0 $ 


स्थान (ग) चाले ( अधांत्‌ सवोड्च प्रतापशाली पुरुष ) का 
खित्त बैला दी डॉवाः डोल, चज्चल और धफ्के खानेवाता: 
ऐता है, जैसे स्थान ,ग) श्रथांत्‌ शत्यन्त अ्धम भेणी ) 
घाशे का । ऐ पीड़ा और हुःख में रोने वाले संसारी! 
यदि तुम शपने से संसारी पदों में बड़े लोगो को देखकर डाद 
और ईपी कर रहे ऐ. तो छुंद मोड़ो, सुद्द सोड़ो इससे, भूत्त 
जाओ, एस पिचार को फ्योंकि चंद लोग जो देखने में तुम 
से शषिक प्रतापशाली हैं, अपने वाहरी मान और वैभप॑ के 
कारण तुम से तंनिक भर भी श्राधिक छुजी ओर प्रखन्‍्न नहीं 
हैं। दाँ यदि उनमे प्रान का विकास अधिक दे तो वह अधिक 
आनंदित .धोगे । और यदि शापके भीतर शान थ्धिंक 
व्यचदार में आया हुआ है, तो आप अधिक प्रस॒न्‍्त दोगे। 
खँसार की ८ंपति और पेभव आनंद फी प्राप्ति से कोई 
नियोगी (#9८707) नहीं. हे । वह जोंग जो अपने श्राप को 
शरीर या शरीरी भानकर झपने फी अ्रष्ठ ओर मद्दान बनाया 
चादते हैं और अपने निकट स्थावर जंगम 'अधिकृतियों 
( मनकूछा था गेर मनकूला मंकवूजातः ) के ढेर लगाकर चेड़े 
बनने की आशा रखते है, वे आरंभ दी में भूल फेर आए हैं । 


श्ण्छं स्वामी रामतीयथ- न 

केघल शत्य (०) को चादे कदों तक शुणन दो | चद्द शल्य को 
शूत्य दी. रदेगा। इसी प्रकार यंद्द शुन्धी इंल नहीं दोने की; 
व्यथ समय खाना दै।आध पाव रूई था रेशम से यूसफ़ 
नहीं मिलेगा | शांति नहीं प्राप्त होगी । देदाध्यास मे फंसे 
हुए 'शदाद” ने चाहा कि नरम ,( सुथगे-्चाटिका) बनाकर 
ढंश्वर की भांति ( जो मुझसे अंज्ग है ) आनन्द मनाऊँगा। 
अल्ीप की कट्दानी के कुत्तेवांती कद्दावत उसपर ठीक उतरी, ' 
जों मुंद में मांस का हुकड़ा लिए नदी में से जा रद्दा था, 
अपनी छाया को अपने से अलग मान उस छाया के मंद 
वाले मांस को छीनने के लिये पानी में कपटा और -इसी 
भंगड़े के कारण नदी में बह गया। क 


: फुटबाल का गंद्‌ यदि नियंत फडियो (गोल) से परे की 
भूंमि मे भी चला ज्ञाय, जाफिन फडियों के घौच से न निकल 
जांय तो. व्यथे है। गेंद फो फंडियो के भीतरी और वापस 
लाना होगा और फिर नियमानुसार भंडियो के बीच मे से 
निफालना द्वोगा, श्रन्यथा कुछ न बनेगा। ऐ शहद की भाँति - 
झंदिकार (706 ४८४) को बढ़ा बनानवालों | तुम अ्ज्नुचित 
रीति. से फडियो के उसपार की भूमि पर जा रहे दो।.: 
लौटो, पीछे. .हटो; चापस पीछे को सुंदर मोड़ो | सच्चे अपने 
आंपकों (आंत्मा) .खाक्षात्कार. करो और तुम वही ईश्वर 
हो जिसकी नक्रेल उड़ाने का प्रयत्त-शद।द्‌ ने किया था। 

/ भन,में, भूमि में, 'संतति में, मान में औरं खंखार की 
च् $ भ्न 0 ० 
सेकड़ो वस्तुओं में प्रतिष्ठा ढूँढनेवालो ! तुम्दारे'सैकड़ो उत्तर 
स्रप के सब-अशुद्ध है । एक द्वी. "ठीक उत्तर तब मिलेगा जब 

' झहदेकार को छोड़ देद ,भौर देदाध्याल के भाव फो ध्व॑ंल कर - 
५ और ड्वैत,( मिन्न दृष्टि ):को. त्याग कर सच्चे-तेज, और प्रताप : 
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को सैभालोग | इस भ्रकार और केवले इस घकार अन्य का 
नाम नहीं रदने पाता, द्वत वा नानात्व का चिद्द नहीं बाकी 
रहता | परम सुवर्तत्र, परम स्वतंत्र, एक्रमेवाह्वितीयम, 
एकमेथाद्वितीयम्‌ | 


फ्लेश झोीर दुश्छा फ्या है ? पदाथां को परिद्धिन्ष दृष्टि से 
देखना, अदृकार की दृष्टि स पदार्था का अवलोकन फरना। 
केयलस' इतनी है। विपत्ति संसार में हे; और कोई नहीं । 
संसारी लोगों, विश्वास करो, दुःख ओर फ्लेश केचल तुम्द्ारा 


पक. आ [कप 


ही बनाया हुआ हैं; अन्यथा संसार मे वस्तुतः कोई विपत्ति 
नेंद्रा € | 
॥00 बाते ॥एही। हॉक४ड 00. एकंटणा8 8985 

इंसाने पाले था टेढ़े शीशे में ले जब बच्चे सुंदर ले खुद्र 

मनुष्य को देखते हैं, तो कैसा भयानक ओर डराघना रूप 
दिखाई देता है । ठीक इसी भांति यद्यपि “ईएचर सृष्टि ””में 
कोई भी बात घुरी भयानक भोर निकस्मी नहीं दे, “ भ्रांति 
झौर अविया का घुंधला शीशा” आंखों पर लगाने वाले 
भयानक “जीवच-सूष्टि” से बालकों की भांति दत्ताश ओर भय- 
भीत पड़े दोते ६ । - 

 साज़ सारंगी वज़ाने वाल्ले फी उंगली कभी भूल नहीं 
करती | प्रथम थैेयी का प्रवीण दे | अद्धत की झुस्वरता 
(0थ्ग्राणा३) उन अग्ुलियों से निकल रही छे। यदि तुमको 
विरोधस्घर (५50070) झुनाई 'दे रद्दा है, तो केचल यही 
कारण दे कि तुम्दारी खारंगीके'ताए ढीले द्वोंगे। सारंगी 
के कान (खँूँटी) मरोड़ों, तारे फस लो, मधुर स्वर तो पहले 
ही से दो रही दे तुम्दाया कभी . कुछ वियाड दो दी नर्दी 
सकता । डु'ख दृद क्यो १... 


१०६ स्वामी रामतीथे, 


गुछशने-गेती नदारद ग्रैर-शुक। . . , 
. , चल्मेखुदबगुभाग्खारंईअस्तोवस॥ ., 
. न कुछ पीरी वादे-सवा की। 
वियदने सें सी ज़ुद्फ उसकी नबवाकी॥ 
संसार के वार्माचे में पुंप्प से इतर कुछ नहां। अपना भ्रस 
छोड़, यहीं एक फकांटा है ; हे 


पक नवयुवक.पर देवता पुष्पन्चपों कर रहे थे, इंद्र उसे 
चरदान दे रद्दा था, अकस्मात्‌ ऐसी घुधली छा यई कि नव- 
युवक की दृष्टि, सर देवता ओभकल दो गए। कपा देखता दे 
कि एक मनुष्य दाये से उसके चुटकी ले रद्दा है, एक याए 
से उसकी वाह मरोड़ रहा है, एक सामने से लाल नेत्त दिखा 
रद है, एफ पीछे से ढक्षेल रद्दा है, जब यद्द स्वप्न-सा दूर 
हुआ तो वाछे खिल्ल॑ गंई, न कोई चुध था न अददकार, न फोई 
दाये बाएँ ले छेड़काबी ही थी, चद्दी फूल वरस रहे थे और 
इंद्र के सामने प्रतदेव की भांति अपने आप फो बर प्राप्त. 
करते हुए मौजूइ पाया | ऐँ चिता और शोक में निमग्त पुरुषों 
इश्वर-हृष्टि भें तो आप पर फूल द्वी वरस रदे है, इंद्र चरः दी 
दे रहा है, कितु अपने भ्रम्ों के दादलों में आप नासा विपः 
च्िया भोग रहे दो। अपनी चिताओ ओर शोक के स्वप्त 
में कुछ का कुछ पढ़े. रचते दो | इस जीव-सह्टि का परित्याग 
करते दी देखेंगे कवि समय कभी तुम्द्वारे प्रतिकुल्त नहीं हुआ। 
देव कदापि रुष्ट ओर ढुःख देवे चाला नहीं। काल चक तुफ्हे 
जच्ची स्वतत्रता दिलाने पर तत्पर हे । वधाथे आत्मश्ञाब से 
ये चिताश्ों और श्रमों की जीव-लृष्टि का स्वप्व दूर होता 
हं। अगरेज़ी राज्य की वदोलत जाति का चमार जब मुक्तावत्ते 
परीक्षा उचीणे छरके .तदसौल्दार दो : जाता है, तो वह 
झपने चमारपन का नाम भी नहीं क्लेता; चमड़े के काम को- 
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याद भी नहीं फरता। इसी प्रकार ब्रह्म्नान फी पदोलत 
सच्ची इंश्वरता एरतेही चमड़े गाँठन की चिता भोर शोक 
च्यर्थ है, संशय, चिता या अनात्मचितन की सूष्टि एक दम 
विलीन हो जाती है । ह ह 
 ऐ मुक्त पुरुषों के देश वालो ! ऐ मद्॒र्ि-कुमारों | जब 
वैखते दो कि चद तदर्सालदार जो तुम्दारे विचार मे पीढ़ियाँ 
से घमार चलना जाता है, चमढ़ा गांठने ( शूद्रपन) के फास 
को स्वप्न में भा नहीं फऋरता, ते; तुम तो अनादि 'फाल से 
शकर स्परूप चते आते दो, सदा इंश्वर धो | 
श्षत्रों नित्य; शाइबतो5यं पुराणों । 
ने इन्यते एन्यमाने धझारीरें॥ 
तुपक्ना फ्या आवश्यकता पड़ी ठ चाहियात जाँव-सृष्टि 
वनाने फी | श्नात्म-खितन, उमड़े फी चिता भोर शोक जद 
आर सन्‍्ताप छोड़ो, जीव-घ्ष्टि फयों बनाते द्वो जवक्ति ईश्वर 
सृष्टि तुम्द्वारी ही दे । केवल घान के प्रकाश की देर हे, खेद, 
चिता, दुःख, सताप, पी और व्याधि पास नहीं फटक 
फेगे। चलन भेजता हे राम, शोक, भय, लोभ, मोदद, काम 
आदि को फभी सुद तो दिखा जायें। 
झाजादा अम्‌ आजादा अम्‌ अज रंज दूर उफ्तादा अमर 
भज् इसनयेजाले वहाँ आजादा अस्‌ बार सितसर्‌॥ 


जालऊे-जहों पैना सखुन इृशवए-नाजकी सकुन्‌ | 
दिल तथी नेख्त झुपतिला तन तल्मिछा तका तल | 


भाषार्थ:--मैं स्वतंत्र हैँ, में स्वतंघ हैँ, शोक से नितान्त 
दर हूँ । सेखार रूपी ठुढ़िया फे नखरे से, प्रभाव फे में नितानत 
युक्त ओर परे हूं.। ऐ- संलार रूपी चुढ़िया, यंद खुन, नखरे 
टखरे मत कर, तेरे से मेंस चिच आखसक्क नहीं, तन तन 


तना। तना। | 


र 


१्०्८ स्वामी रामतीथे- 


किन्तु चेल्अज चैलञुज कैसा ? सांफीदार [ भागीदार ] 
है द्वी नदी, अन्य हुआ द्वी नद्दी, चेलजज |, 
“.. अगर ग़स लश्कर अंगेजद कि खूने आरिफां रेजद । 
- छुआए-जात अंदाजेम व व॒ुन्यादृश वरन्दाजेम॥ 
अपिप्राय+-यदि चिन्ता अपनी सेना को आत्मवेत्ताओं की 
रुद्र-नदी बहाने को ऋड़कादे तो भी हमारे भीतर श्ानाग्नि 
की ज्वाला उस [ चिन्ता ) की जड़ को उखेड़ [ भंस्म 
कर डालिेगी | हैं 
: स्वप्नान्त चो जागरितान्त॑चो भौयेवानु पश्यति! 
महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४॥ 
य इम॑ मध्वद वेद आत्मानं जीव मन्तिछात्‌। 
ईशान भूत्तसव्यस्थ न ततों' विजुगुप्सवे॥५॥ 
( कठ, भ, १, व; ४, ४; ५ ) 
भावाथेः--जिस के प्रकाश में स्वप्त और जागरित दोनों 
अवस्थायें दिखाई देती हैं उस अपने वास्तविक स्वरूप को, 
जो स्वेव्यापक और मद्दान्‌ दै, जानते दी आत्मबेत्ता के शोक 
चिन्ता सब उड़ जाते हे हे 


जि 
स्वयं जो इस मधु ( निज्रख ) के भोक्ता, समीप से 
समीपवर्ती, शोर भूत भविष्य के स्वामी भात्मा को जानता 
है, वद शानी फिर कभी नहीं कुड़ता। अथोत्‌ न किसी 
झाक्रय वा आधार की जिज्ञाला करता है ओर न किसी की 
अ्रप्राप्ति पर व्याकुल द्वोता दे )। निःसन्देद यह चही हब 
यदे बेह तदसुत्र यंदमुत्न तदन्बिहद। जा, 
रलोः स खत्युमाप्नोति थ इृद' नानेबपश्यति ॥ १० ॥ 


( कठ, अ० १, व, 8; १०) . 


ध य 2 . 


“जो यहां दे, निःलन्देद यद्दी चद्ों है, और जो वह्दें है, 
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वही यदा है” इस स्थान पर विपरीत देखनेचाला मृत्यु से 
झत्यु में जाता है 


' एक द्वाथ में स्वादिष्ट मिठाई और दुसरे में श्रशर्फ़ी यच्चे 
को द्म्वाकर कदां जाय कि इव दोनों में से फोन सी पक 
चस्तु तुम्दे स्वीकार है, ते। नादान बच्चा मिठाई को पसंद 
करेगा जो उसी छ्ण स्वाद दें जाती दे | यद नहीं; जानता कि 
अशरफ़ी ले कितनी मिठाई मित्र सकती दै। यही दशा उन 
सेसारी लोगों की दे जो अ्रछ पनानिवाली सच्ची स्वतंत्नता 
की अ्रशरफी को छोंटकर जुगनू की चमकवांली छाणमंपगुर 
स्वाद देनेचाली मिठाई श्रेगीकार कर रहे एई | ग्वात्पन छोड़ 
कर अपने जन्मजात स्वत्व ( राजगद्दी ) फो खभालने के 
हिये कृप्ण भगवान्‌ का फंस को मारना अत्यावश्य कंत्तब्य 
था किंतु फंस तथ मरेंगा जय कुष्ना सीधी दोगी।पान 
सुपारी चन्दन एम भ्वीर आदि लिए कस की सेवा को कुब्जा 
जा रही दै, इतने में महाराज से भेंट दो गई। पत्ते कि साथ 
कुब्जा शी बोलचाल भी अत्यंत टेढ़ी थी। एक मुझःका मारने 
से फुबरी फी पीठ सीधा द्वोगई नाम तो कुब्जा दी रदा, 
किंतु सीधी दोकर अपने उपकारी के चरणों पंर गिरी | अग्र 
फंस से संबंध कैसा? पाव खुपारी चंदन इघ अधीर से 
भगवान्‌ फा पूजन फिया और उन्हींको दी रही। सीधी 
कुष्जा को सद्दद्य सखी पनाते दी कृप्ण भगवान्‌ की फंस 
पर विजय है और स्पराज्य / पेन्रिफ श्रधिक्तार ) प्राप्त है। 
विपयाँ के वन को त्यागकर सठये साम्राज्य को सभात्नने के 
लिये अ्रद्दकार ( अद्दता ) रूपी कंस फो मारना परम आवब- 
शयफ़ दे, नहीं तो अ्रद्दकार रूपी कंस की ओर से होनेधाली 
भाँति भांति की पीड़ाएं और चित्र-बिचित्र अत्याचार कहीं 


११० स्थामी रामतीथे, » 


चैन से दम न लेने दंगे। अद्दकार ( फंस ) तव भरेगा जंच 
कुष्जा सीधी दोकर कृष्ण ( आत्मा ) की भेंदी [ आत्मा के 
रहसुप फो जानने चाजी ] दो जायगी | 
कुष्जा -फ्या है ?-भ्रद्धा, विश्वास सर्व साधारण फे 
यहँ। उद्टी [ कूबरी | अद्धा अद्दकार की सेवा में दिन रात 
तगी रद्दती दे.। “घर मेरा दे इस रूप म॑ भ्रथवा “घनलपत्ति 
मेरी दे” इल॑ रूप में; “ख्री-पुत्र मेरे दे ?” इस रूप में, 
(शरीर ओर बुद्धि मेरे ६ इस रंग में । इस अकार फे घेशों में 
अनथे करनेबाली भ्रद्धा कुब्चा [ उल्दा विश्वाल ] प्रति समय 
अईकार [देद्दाष्यास वा अद्दता ) को पुष्टि शोर बचत 
देती रदती दे।जब तक यद्द संसारासक्त दष्टियात्ती भद्धा 
सीधी द्वोफर थ्रात्मा [ कृष्ण ] फी खदगामिनी, ओर तद्गप 
मद्दोगी, न तो-अद्द॑ंफार [कस] मरेगा ओर न स्वराज्य मिलेगा । 
मारो जोर की जात इस कुष्जा फो, जमाओ विधेकरूपी मुफ्का 
इस उ्ंतेदि'एयास को | थ्क्तिफ़ [|] की सॉति सीधी कर 
दो इस कुंगरी श्रद्ध/ को कमर | 
कद्दे-भाक्िफ पंदा कुनम्‌ चू रास्त पुइते-वूँ कुनम 
अर्थाच:--जब नून अक्षर की पीठ को सीधा करता हूं 
तो श्रत्षिक्र के कद को में सीधा कर देता हूं । 
अपने अलतली स्वरूप परमात्मा में पूर्ण विश्यास उत्पन्न 
करो, दें ओर देद्दाध्याल फैंस | तुप्र तो सुख्य ईश्वर हो | 
| गुफ्तम्‌ शा चदी गना दारी घ मन दर फाका अमर 
गुफ्ता बिया, बिगुज़र जे ख़ुद ता मन तुरा कार कुनम्‌ ॥ 
तुम तो राम दो तुम विना कुछ और दे ही नहीं । मेरा तेरा 
आदि संबंध के क्‍या अर्थ ! शियो5हस्‌, शिवोडद्म्‌, शिवो<द म्‌ 
शिवो5दम्‌। इस प्रकार सीधी पीठचाली कुच्जा (यथार्थ 


स्वतत्रता मुक्नि ११६" 
श्रद्धा) को एकश्वार्स और पक्प्राण बनाते दी फंस चैंस' कहाँ 
रद्द जायेंगे | स्वराज्य के तत्काक्ष प्राप्त' होने में क्या संशय 
है? यद्द भद्धा जब तक अहंकार ( फंस) की सेवा में है, 
तब तक पीठ से टेढ़ी अथोत्‌ ञ्रांति और अम है, ज्योदी 
आत्मा भ्रथांद्‌ कुष्ण की सेवा में आई, यूंद्दी अलिफ़ की 
तरद्द सीधी है, उत्तमृताप्रा का भंडार हैं; अद्भुत खुदरो हैं, 
उसकी सदेव अपने साथ रखने वाला (शात्म-अभ्यासी ) 
स्वतंत्र है, और केवल वही स्वतंत्र है अन्य कोई नहीं, अन्य 
फोई नहीं | इस पवित्र अ्रद्धा निश्चयात्मा) के मिन्र द्ोते 
ही इंद्रियाँ के हाव भाव कटाक्ष बंद हो जाते दे, विषय 
विकार दूर रद्द जाते है, इच्छाश्रा से पृथफ्ता । 

चे भादों वृदओं मजरूँ कि आशिक ग्रइत वर लेछी | 

सो छैछी रफ्त जज दस्तदा परेशों माँद दर खली 

अजब मन दम्स तबरेजम'कि भाशिक गइता अमर बरखुद । 

धो खुद दर खुद नजर कर्देप नदीदस्‌ घ॒ज खुद दर खुद॥ 
भावार्थ---चद मजनू कैसा सूखे निकला जो लेली पर 
शाशक (श्ञालक्क ) दोगया और जब जल दाथ सरनेकत्त 
गई तो अति व्याकुल हुआ घूमता फिरता रहा | में तो विचन्न 
प्रकार का शम्स तत्रेक़ हूँ जो अपने पर (तिजाज़ा पर) आप . 
आशक (आसलक) हूं और जब भीतर हाष्टि करके देखता 
हूँ तो अपने में परमात्मा से इतर ओर कुछ. नहीं देखता हूं । 

सीधी छुब्णा का जादू मंत्र केवल सत्यता है, आर यह 

मंत्र (32) ऐसा प्रभावशात्री दवा ४ कि प्वान्नपम (देद्द- 
ऋष्याख और अ्ता के सेखगे ओर सथध एक दम तोड़ 
देता है। गोपियां (इच्छाएं। मानो कभी थीं ह्टी चहीं, घन 
कानने से कभी प्रयोजन ही न था | खदा से राज्य हवा करते . 
चत्धे आप हैं। मद्दाराज ! ग्वाज़पन एक स्वप्लसा था, वात 


“११२ स्वामी रामतीथे- 


गया। फावन भ्रमण एक लीला सी थी, वंद्‌ हुईं। विषश् 
भोग उलहना दी देते रद जायेंगे । 
बे.चफाई क्या कहूँ में इयाम १गुलरू की । 
" इमसे खामोशी करें कुष्जा से बातें प्यार की ॥ 
,.. जह॑ चक्षस्य रोरवा ! कीर्ति: ए॒व४ गिगेखे। उध्ये पवित्रों वाजियीव 
स्वमृतमस्मि ! द्वविण _£ सवचसम्‌ | घुसघा अम्॒तेक्षितः। 
ह . (तेतिरब्रिव ६ अ१०) 

अधै-संसाररूपी चृक्त का हिलानें वाला में हूँ। मेरी 

प्रसिद्धि गिरि-शुंग की भांति ऊचा, मेरी सूल (मेरा स्वरूप ) 
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शुद्ध पवित्र दे, मेरा दी अस्त ( जलाल़, घकाश | रये के तेज 


में है, में प्रसापूर्णे खपाति हूँ, पूर्ण ज्ञाय, अमर और अविनाशी . 
महू । 


2 2, 


आपतसि-+ एल दे विचार का नाम आरत्मोचतन और 

ब्रह्म अभ्यास है तो उसे शअ्रहंकार आंत्मप्रशंसा और स्वार्थ 

, कहना शोशित और उचित दोगा। चद्द आचार्य भी अच्छे 
थे जिन्होंने इस मंत्र को अह्मयज्ञ की प्रतिष्ठा दी । 

._ छत्तर-यद्द आर्पन्षि केवल बेद्दी दुधिमान करेंगे जो 

अपने आपको भी नहीं जानंते।| बेदांत की आत्म प्रशंसा, 

- संसार की स्वाथेपरता और अदता ले उदनी ही चिपसीत 

है जितना कि वेद्रत के अलुसार स्वयं आत्मा शर्यर और 

बुद्धि आदि से परे है । मेरा सच्चा अपना आप चह नहीं है 

जो तुम्दारें अपने आप से जुदा दे वरन मेरा सच्चा अपना 

आप वह दे जो उससे जुदा दे जिसकी स्वसाधारण “मेरा 

अपना आप कद्दते उं, जिलकों ऊपर वेंताल की उपाधि 

: प्रदान की गई हे। यह एक इंश्वरीय नियम दे | यह इंश्वरसय 





श्वयामसुन्दर , 


स्वतंत्रता सुक्कि.. ११३ 


नियम सब नियमों की भ्रधीनता (वन्धर्नों) से- स्वतंत्रता 
का भागे दिखाता है। यह झटक ईश्वरीय वियम छाया की 
आति सदेव साथ रद्ववा है भौर जैसे बच्चे भपनी -ही छाया! 
से भय.खाते और भागते हैँ, उसी तरद अ्मविद्या से बंचित 
कोग इस चेताल फी बदौलत भाँति भाँति की दौड़ घूप और 
आवारागदी करते अथोत्‌ भटकते फिरते हैं।शांनवान, 
मद्दात्मा जावता दे कि यद्द ईएयरीय नियम मेरे ही स्वरूप 

स्वतंत्रता जतलाता है । हर 


परम स्वतंत्र की दशा | 
. , रागनी बढंस--ताल धमार। 


बज 


आज़ादा श्रम, आज़ादा अम, अज़ रंज दूर उफ्तादा अम। 


श्रज्ञ इशवए-ज्ञाल-जहों, आज़ादा अम याल्ास्तम ॥.१ ॥ 
' “तन्द्ास्तम, तन्द्रास्तम, थे चुल्न श्रजव तन्हास्तम |. 
जुज़ मन न बाशद देच शे, यकतास्तम, तन्द्वास्तम ॥ २१ 
यू कारे-मर्दुम में कुनन्द, अज़ द्रुतो-पा.दरकत कुनंद्‌ ।. 
बेकार माँदम ज्ञाए-हरकत, हम मनम, हर जासतम ॥ ३.॥ 
भज़ खुद चद्दा बेरूँ जदम) गो मन कुंजा दरकत कुंन|म 
अज़ पहरसे फारे कुनम, मन रूदे-मतलचद्दास्तम ॥ ४ ॥ 
, थे मुफ़लिसम, तर मुफ़ालिसम। धाखुद ने मेदारम जबे | 
अजम जयवादिर मद्दर ज़र, जुमला मतभ, यक्रवास्तम ॥£॥ 
८ : ममरूद शुद मरदद चू! बूदूश नियद मदहद्द खू। 
मारा तकब्बुर के सज़द, चू किब्रिया हंरजास्तम ॥६॥ 
" 'तालिव मकुन तैट्टीने-मन, दूर खाना-अत-राम अस्त यीं। 
रू वाफ़ती भ्रज्ञ मन चुरा ! दर क़ल्वें तो पेदास्तम॥ ७॥ 
लिप ली, 


११४: स्वामी रामतीर्थ- 


४ 'अर्थ--मुक्त हूँ; में सुक्त.हूं, शोक घिन्ता-से में मुक्त हं। 

संसार रूपी बूढिया के नखरे टखरों से में मुक्त और निर्लिप्त 
हूं ॥१॥ में अ्रकेसा हैं, में अकेला है, और कैसा विचित्र रुप से 
अकेला हूँ | कि मेरे बिना फोई चस्तु नहीं,मे एकर्मेधाहितीयम . 


हैं ॥र॥ जब लोग कार्य करते हैं और दाथ पाँच से चेष्टा करते 


है, तो में बेकार रदता हूं क्योंकि सब फर्म का श्रधिष्ठान में. 


,सर्वश्र हूं ॥श॥ अपने से थादिर में फेसे अ।ऊं ! और फिर कह्दों में 


ज्ञाऊं जो कुछ भी काम में करता हूं, भें द्वी उसका तात्पर्य 
घ प्रयोजन द्वोता हूँ.॥४॥ में कैसा.निर्धन हूँ,में कैसा निर्धन हैँ कि 
अपने साथ एफ जी भर नहीं रखता हूं। तारे, मोती, द्वीरे, 
खूये भौर सोना यह सब मे हूं और अ्रद्वेत हूं ॥॥ नन्नद मरदूद 


, क्यों हुआ. इसलिये कि उल की ट्टि 'परिच्छिक्त थी। पर 


' मैरी तो परिच्छिन्न दृष्टि नहीं और मुझ यह परिद्धिन्त धृष्टि 
कैसे शोभा देती दे जब ।के.में स्वयं मद्दान और सर्वेत्र हैं ॥६॥ 
' ऐ: जिशाखु.) मेरा! अपमान मत कर, तेरे (अन्त! करण ) 
भीतर राम भगवान दे, वह्दों स॒ुक़े देख । मेरे से सुख क्यों 
मोइता दे ? तेरे हृदय में तो में दी प्रकट हूं। 
'अपने भज़े की खातिर. ग्रल छोड़ दी दिए जब । 
'रूएज्ञमी' के गुक्ञशन मेरे दी चने गए सब ॥ १॥ 
“जितने जु्बों के रस थे कुल तर्क .कर दिए जब | 

बस ज़ायक़े जदँ के भेरे'द्ी' चन गए सब ॥२॥ 
"ख़ुद के “लिये जो मुक्त ' से.दीदो की दीद छूटी। 

'खुद डुरुन के तमाशे,;मेरे धी.बन गए - सब ॥ ३॥ 
अपने, लिये जो छोड़ी व्याधिश दृवाजोरी की। - 
बादे-सवा के भोके मेरे ही बन गए सब॥४॥ . 
निज को ग्रज़ से छोड़ा सुनने की आरज़ू को। 


' 'स्वतंत्रतामुाक्ति, ११४ 


अब राग और वाज़े मेरे ही वन गए सब-॥५॥ 
जय बेहतरी के अपनी फ़िकरो-खयाल छूटे | 
फ़िफरों-खयालि-रंगीं मेरे दी घन गए सब ॥६॥ 
आहदा | अजय तमाशा | प्रेरा नहीं है कुछ भोी। 
दावा नहीं ज़रा भो इस जिस्मो-हसुप पर दी ॥ ७॥ 
- 'यद्द दुस्तो-पा हूं सब फे आंख ये हें तो सब की। 
_ दुनिया के जिस्म लेकिन मेरे द्वी बन गए सब ॥ 5 ॥ 


.+ अवश्य पढ़िय! ... : अवश्य पढ़िये !! 
श्रीमंद भंगवद गीता का एक अप्रतिम भाष्य ! 


५ ० 2 0 
७.  श ज्ञानश्वरी गीता। . 
” '७४० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का सूल्य ३.) रु० 
डाक व्यय तथा वी पी. के लाथ दे॥) रू० 5 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता की अनेक सेस्क्रत, और भाषा टीकाएँ, 
प्रसिद्ध हैं उनमें से श्ानेश्वरी मद्ाराजकुत भावार्थेदीपिका 
नामक व्याख्या जो पुरानी मरहटी भाषा में लिखी है, दक्षिण 
में श्रति उच्च श्रेणी मे) मानी जाती दे. यद्द ग्रन्थ साहित्य- 
दृष्टि से अज्ञुपम दे तथा सिद्धान्त की दष्टि ले भी अनोखा 
है। इसमें शांकर मत के श्रद्धसारं श्रद्वेत का प्रतिपादून करते 
इुए भी भक्ति का अत्यन्त दृदयंगम निरुपण किया दै। संस्कृत : 
में भ्रीमद भागवत जितना मधुर है, द्विन्दी भें तुलसीकृत 
रामायण जितनी ललित दै, उतनोद्दी मनोहर मरददी भाषा 
में शानेश्वरी दै। इसके परणेताश्री शानेशबर मद्धाराज का 
जन्म पिक्रमीय संबत्‌ १३३२ में हुआ था और यद अनुपम 
अन्थ उन्हीं ने अपनी अवस्था के पंद्रद्ववे चर्ष मे लिखा है। 
इतने ६ से उनकी लोकोत्तर चुद्धि ओर सामथ्य की कल्पना 
दो सकती है । 
यद्द शानेश्वरी मानो आनन्दासत का पान करा के पोषण 
देनेवाली माता दे, आत्मस्वरूप की प्रतीति करानेबाल्ी 
भगिनी दे, निर्मल अन्तःकरण से भक्तिरस का प्रस्वेद उत्पन्न 
करनेवाली- चन्द्रिका है, ससार समुद्र लेपार करानवाली 
नौका दे, भर मुमुछु के मन को द्वचीभूत करानेवाली प्रेमरसख 
की दृष्टि दे | सेक्चिप्त में यद् शानेश्वरी साज्ञात्‌ शाने- 
इचरी ही दे । 
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अस्त की कुंजी अर्थात्‌ ज्ञान कहानी । 
( दिन्दी काव्य / 
मूल्य मात्र--एक आना, डाक व्यय आध आता । 
इस छोटी सी किन्तु उपदेश से भरी हुई पुस्तक में फांम 
ऋ्रोधादि शर्मुओं से बचने के सरत्न उंपाय का कविता में 
अति सरक्ष वन दै | | 


रैना 


शुन्ति प्रकाश । 
[ द्विन्दी काव्य ] 
, मूल्य॥). .. .डाक ध्यय वथा वी. पी. |) « 
संक्षिप्त विषयालुक्रम:-[ १ ) प्रथम कला में शांरिरिक, 
मार्नीसक, शहस्थ और सामाजिक धमे तथा शान्ति अवस्था 
का निदपण किया दे। ( २] द्वितीय कला स्वामी रामतीरथे . 
जी का जीवन आदर्श, आत्मानुभव संक्षेप शिक्षाय व प्राथनाओं 
का समावेश दे । [ ३ ] तृतीयकल्ला में एक बालक के द्वारा 
सहूमुरु राम भगवान फे उपदेश का बर्णन है [७] चतुर्थ कल्ना 
में अन्य कर्ता ने विशेष भेट से पुस्तक को छुमूषित-कर 
रक्‍्सादे। | सम 5५ ३ 
घ 5 कर 7 2 0 08 3 455 ह 
_' 'हवामी रामतीय जी के, चित्र | : , 
रामभक्की की श्रदुक्ुलता के द्वेतु स्वामी जी के दरशरनाय 
लित्र, जो इन' पुस्तकों में दिये जाते ई, डनकी प्रतियों अलग 
बेचने का्रब्ध किया है। .. : .. 
_ अत्वेक प्रति का सूल्य >-दूख प्रति का सूल्य ॥.) 





लीग से बिलने वाद्यी उर्दू पुस्तकों की सूची । 





(१) वेदाजबचनः-इसमे उपनिषदा के आधार पर वेदान्त के 

गदन विषय फो ऐसी सरल और रोचक रीति से स्पष्ट किया 
कि एक नेस्लििखुआ भी सदज्ञ मे समझ; सकता दैः-- 
मूल्य सादी १) सजिल्द शा) 

(२) कुलियाति-राम या खुमसान-ए-राम-[ प्रथम भाग ] 
इसमें तसचीर के साथ स्वामी राम फे उ4ू खेखें का संग्रद दे । 
मूल्य सादी १) सजिल्‍्द्‌ १॥) 

(३' रामपत्र था खतुति-राम--यद्द स्वामी राम के असुह्य 
पह्रा का संत्रद्र दे, जो उन्होंने अपनी तपामयी विद्यार्थी 


अवस्था में अपने ग्रृदस्थाअ्रम के शुरू भयत धन्नाराम जी 
को लिखे थे | इसम राम की तस्वीर भी हे+-- हे 


सूल्य सादी , , ,॥) : - सजि्द ॥) 

(४) राम वषो१ प्रथम भागः- इसमें. स्वामी राम के तथा 
अन्य भक्ककवियों के उत्तम भ्रजनों का संत्रद्द दे--सूद्य 
संजिल्‍ल्द ॥) मा 

(४) रामवपी दूसरा भाग--रुपामी नारायय की लिखी हुई 
विस्तृत राम“जीपनी तथा रामप्रणीत पेदान्तविषयक फविताओं 
का यद्द संग्रद्द दे । इसमे भी स्घामी जी का एफ चित्र है । 

सूल्य सादी ॥)2 - खसजिस्द ॥) 

(६) सम्यता और परिवर्तन के नियम-“इसमें वत्तेमान युग 
की खुधारणा की वेदान्त दृष्टि स आलोचना फो गई है;-- 


१ हा हे हि सूल्य ५ हर 77) 
डाक व्यय सबका अक्षण ४ * 


कक 
बटन फोटो । -: 
स्पामी जी की परमइंस दशा के घुन्दर चित्र का रुपये 
की साइज़ का यह एक मनोद्दर गोल्ाकार बटन है, जिसको 
पहने हुए यख््र में लगा फर उनके दर्शनीय स्वरूप का प्रत्येक 
जुण आनाद ले सकते हैं। राम के भक्का के लिये यद एक 
अमूल्य ओर अनोखी पस्तु है । मूल्य ॥) डाक व्यय अलग | 
भैनेजर 
[ ९९ 
"श्री रामतीथ पब्लिकेशन बीग, 
अ्रमीनावाद पाक, लखनऊ ! 
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